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पहली बार : १६६६ 
मुल्य 
तीन रुपये 








प्रकाशइकीय 


'मण्डल' से हमने सुभाषितों के अनेक सम्रह प्रकाशित किये है । 
सुभाषितो के पठन-पाठन में पाठकों की रुचि तो होती ही है, उत्तसे लाभ 
भी होता है। उनके स्जन के पीछे जीवन की गहरी अनुभूतिया होती है । 
अत उन्हे पढ़कर पाठकों के जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में 
उनका प्रभाव भी पडता है। 

इस पुस्तक के सुभापित प्राचीन ग्रन्थो से लिये गए है, जो प्रेरणा- 
दायक सूत्रो का अनत भण्डार है। पाठकों की सुविधा के लिए उनका 
वर्गीकरण भी कर दिया गया है । 

जैसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, इसमे उन सूत्रो को लिया 
गया है, जो जीवन को सस्कार प्रदान करने मे सहायक होते है । हमारा 
रहन-सहन कैसा हो, हम अपने चरित्र मे किन गुणो का समावेण करे, 
इन तथा ऐसे ही अनेक विषयो पर बडी मूल्यवान सामग्री इस पुस्तक मे 
प्राप्त होगी । 

हमे विदवास है कि पाठकों के लिए यह सग्रह विशेष लाभदायक 
होगा । सामान्य शिक्षित पाठक भी इन सुभाषितों सेललाभान्वित हो सके, 
इसलिए सरल भाषा में उनका हिन्दी भावानुवाद भी दे दिया गया है । 


--मभन्नी 


मूमिका 


पूर्व काल में त्रिद्या कला-कौशल, धर्म, अर्थ आदि अनक हृष्टियों से 
भारत जिस प्रकार गौरवान्वित था और वर्तमान में जो भवनत्ति इंप्दि- 
गोचर हो रही है, विवेकशील एवं विचारवान प्रत्येक व्यवित्र उत्तमे भली 
प्रकार परिचित है । 

इस स्थिति में इस देव और इस देश के निवासियों के ही नही, बल्कि 
मानव-मान के कल्याण के लिए हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने घर्मासरण 
के परम पवित्र मार्ग की परिपुष्टि की है। महाभारत के महपि बादरायण 
ने स्पप्टतया लिखा है, “धर्म से ही अर्थ और काम के सिद्धि हो सकती 
है, तो फिर उश्ीपर आचरण क्यो न किया जाय ? इस बात का मे 
हाथ ऊचा करके घोष कर रहा हैँ, ढिन्‍्तु मेरी कोई युनता ही नदी ।'' 
तात्पर्य यहू कि अनानाघकार में मटकते व्यवितयों का कह्याण कैंदल 
परमचिरण द्वारा ही हो सफता है । साथ ही पुन. महषि बादरामण मानव 
को चेनावनी देते है कि धर्म के प्रशत्त मार्ग पर चखकर दी समय विदय 
के मनुष्य अर्थ एव काम की सिद्धि और झाध्वत घान्ति, अर्थात्‌ मुधित भी 
गोज्यवा भी प्राप्त कर सकता है। 

एस रेलू को मुस्पत' रादय मे रगते दुए भारतीय सम्कृति ने जान गे 
प्रकाध और प्रभार सत्यापश्यक यान पदता है । गड़े कब जिले यरती मे 
विशपित कै, उसे सभी रा जब पोरननलारायण सब दिए सुर एव सूदन 
मही है। पाता । प्र इस प्रामाधिश गन्यों से स्थगड्ा मृत्स्मा बानयों 
[रह करना मुर्स क्षेदणार जात पर । 
मददुस्धर इसे पामातिफ सस्धों में सारतून सूचामदा वाद्य वी 


गगह पश्या पशु सहातर सच! शी स्खया भी है । बरयेक उडशय का 


शक दर कप 
रह संग: शाप मे प्रस्द 
। 


नै 


न ज बन 96 ८: 
सार रूप मे मैंने हिन्दी अर्थ भी प्रस्तुत किया है, जिससे सादध्ये.४टिक 
भी शास्त्रीय आदेशो, वचनो एवं प्रवचनों को सहज ही हृदयगम कर सके 
और उनमे प्रदत्त भावो पर आचरण कर सके। 

यद्यपि आज भारत पूर्ण स्वतन्त्र है, भारत का प्रत्येक नागरिक भार- 
तीय सविधान मे प्रदत्त नागरिक अधिकारों का उपभोग करके स्वच्छद 
आचरण करता है, तथापि जिस नतिक स्तर की आाश्ञा-अपेक्षा की जाती 
है, उससे अधिकाशत सामान्य नागरिक वचित ही है। इस स्थिति मे 
नतिक स्तर को उन्नत करने के लिए धमं-नियन्त्रण ही एकमात्र अवलम्ब 
है। फलूत धर्म नियन्त्रित स्वतन्त्रता से ही किसी भी देश, समाज और 
समुदाय की सहज उन्नति सम्भव है। 

इसके मुद्रण-प्रकाशन आदि कायें के लिए सुप्रसिद्ध सस्था “सस्ता 
साहित्य मण्डल”, प्राथमिक आश्थिक सहायता देनेवाले सेठ लक्ष्मीदास, 
देवीदास तथा उनके सदुबन्धुओ और सेठ शिवजीभाई, देवचन्द सेठिया 
एवं हिन्दी रूपान्तर आदि में सहयोगदाता श्री मातंण्ड उपाध्याय को 
धन्यवाद देना आवश्यक कर्तव्य मानता हू । 

मुझे विव्वास है कि मेरा यह प्रथास भारतीय सस्क्ृति के प्रचार-प्रसार 
मे यत्किचित योग प्रदान करेगा और सहृदय पाठक इस सग्रह से समुचित 
लाभ उठायेंगे। 


--लक्ष्मीराम शास्त्री 
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हमारे 
संस्कार-सूत्र 


प्रार्थना 


सह नाववतु । सह नो भ्ुनक्तु । 
सह वीय करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
सा विद्विषावहै । ३० श्ांतिः श्ञांतिः शांतिः । 
(क० उ० ) 


वह (परमात्मा) हम दोनों (ग्रुरु-शिष्य) की रक्षा करे । हम दोनो 
का उपयोग करे। हम दोनो एक साथ पुरुपार्थ करे | हमारी विद्या तेजस्वी 
हो । हम एक-दूसरे का द्वेष न करे । 3४ शान्ति. भान्ति शान्ति । 


असतो भा सदगसय । 
तससो सा ज्योतिर्गंमय । 
मृत्योर्साउ्छुतं ग्सय ॥ 
(बूं० उ० १३१२८) 


(हे प्रभो | ) मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा, अधकार से 
प्रकाश की ओर ले जा, मृत्यु से अमृत---अमरता की ओर ले जा । 


फ्रर 


ञ्फो च 


कु ७ 
हो ७ 


नहा 
रसो वे सः 0 
सत्य॑ विज्ञानसानंदं ब्रह्म ॥ (थुतिः) 
रस ही ब्रह्म है । 


सत्य (नित्य) विज्ञान और आनन्द-रूप ब्रह्म है । 


सर्वेस्थ चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्पृतिरज्ञानमपोहनं च ॥ 
वेदंइव सर्वेरहमेव वेच्यो वेदान्तक॒द्वेदविदेव चाहस्‌ ॥ 
(भ० गी० १५१५) 


सबके हृदय मे अधिष्ठित मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान और उनका अभाव 
होता है। समस्त वेदो द्वारा जानने योग्य मैं ही हु, वेदों को जाननेवाला 
मैं हु, वेदान्त (वेदतत्त्व) को प्रकट करनेवाला भी मै ही हू । 


हाविमों पुरुषों लोके क्षरबइ्चाक्षर एवं च। 
क्षर. सर्वारिंग भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते 0 
उत्तस: पुरुषस्त्वन्यःः परसात्मेत्युदाहतः १ 
यो लोकत्रयसाविदय बिभत्येब्यपय ईइवरः 0 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तसः । 
अतो5स्सिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 0 
(भ० गो० १५॥१६-१८) 


इस लोक मे क्षर अर्थात्‌ नाशवान-देहवारी और अक्षर भर्थातु अवि- 


६ हमारे संस्कार-सूत्र 


रण 


न 


नाथी दो पुरुष हैं। प्राणी जीव मात्र क्षर हैं और उनमे जो स्थिर रहने 
बाला व्यापक है, वह अक्षर कहलाता है। 
इनके लिया उत्तम पुरुष और है। वह परमात्मा क्टलाता है। यह 
सन्चिद्रानन्द अव्यय ईदेवर तीनो छोको में प्रवेश करके उन पोषण 
फरता है । 
क्योकि में क्षर मे परे और अक्षर से भी उत्तम ह, इसलिए गेंदों सीर 
को में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हू । 


# 5] 


धर्मचर ॥ 
(तै० 3० १११४१) 


धर्म का धानरण कर । 
धर्मों विश्वस्य जगत: प्रतिप्ठा ॥ 
(वा० 3०) 
धर्म सम्पूर्ण जगत का थाधान है । 
यतोउस्युदयनि:श्रेयत सिद्धि: से धर्मेंः ॥ 
(का० सृ०) 
धर्म मह है, मिसमें छोकिओ और अशौसिय सुर (मोंज़) थी सिर्दि 
ष्टो। 
धारशाद्यमं मित्याहुध॑मेंसा विधृता: प्रजा; । 


यः स्थाद्वारणसंयुयतः स धर्म ईति निश्नयः ॥ 
(म० भा० १२१०८॥१ १) 


| 


घसम हि 


घारण करने के कारण उसे “धर्म” कहा जाता है। धर्म ने ही सारी 
प्रजा को टिका रखा--धारण किया हुआ है। धारण करने की शक्ति- 
वाला ही घममं है । 


धर्म घत्तः सदा कार्यो घर्में एकः सुखावह:ः । 
धर्मेश पाल्यते सर्व ऋेलोव्य सचराचरम्‌ ॥॥ 
(वि० घ० ३३२५५) 


धर्म की प्रवृत्तियो मे निरन्तर लगे रहना चाहिए। धर्म ही एक 
अकेला सुख देनेवाला है। धर्म के द्वारा ही चर-अचर-सहित तीनो लोको 
की रक्षा होती है । 


एक एवं सुहुद्धमों निधनेध्प्यनुयाति यः । 
शरीरेण सम नाश सर्वसन्‍्यत्तु गच्छति ॥ 
(स० स्पृ० था १७) 


धर्म ही सुहृद (मित्र) है। मृत्यु के बाद वही जीव के साथ जाता है, 
अन्य वस्तुए तो चरीर के साथ यही नप्ट हो जाती है । 


आधिव्याधिपरीताय भ्रद्य इवो वा विनाहिते । 
को हि नाम शरीराय धर्मापेत समाचरेत्‌ ॥ 

(का० नी० ३॥६) 
यह शरीर नाशवान है। आज या करू इसका नाथ अवच्य होगा । 


आधि और व्याधि से यह घिरा हुआ है। ऐसे गरीर के लिए घम-रहित 
आचरण भला कौन करेगा ? 


त जातु कासान्त भयान्‍्त लोभा- 
द्वम त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो: । 


घर हमारे संस्कार-सुत्र 


धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्य: ॥ 
(मा० सा० ) 
अपनी किसी इच्छा की तृप्ति के लिए, या भय से, लोभ से था प्राणो 
की रक्षा के विचार से भी धर्म को नही छोडना चाहिए, क्योकि धर्म मित्य 
है, (पर उसे दवन में ठालमेवाला) धारीर नश्वर है । 


आहार-निद्रा-भय-मैथुनं॑. च 
सामान्यमेतत्पशुभिर्त राणाम्‌ । 
घ॒र्मों हि तेषामधिको विशेषों 
धर्मेय्य हीना: पशुन्िः समानाः ॥ 
(चा० नी० १७।१७) 


आहार, निद्रा, भय और स्त्ी-सग--ये लक्षण तो मनुष्य और पश्ु 
दोनों में समान हैँ । केवल धर्म ही मनुप्यो में एक विशेष लक्षण होता है। 
(इनीलिए) घर्म-रहित मनुप्य पशुओं के समान ही होते है । 


येपां न विद्या न तपो न दान 
ज्ञानं न शील न गुझो न घर्मः । 
ते भृत्युलोके भुवि भारभूता 
मनुप्यरुपेण. मृगाइचरन्ति ॥ 
( भू ० नीधि० १३) 
दिन मनुस्यों में विद्या नहीं है, तप चही है, दान (स्यायन्लासंदा) 
नही है, जान नही है, घील नही हे, गृण सही है, मौर धर्म भी नहीं है, 
ये एम झृत्युकोर से भूमि पर भार बनकर मनु के रुप में पशु के 
समान पिचस्से ८ । 


९ 


श्र 


धम-निमम & 


श्रुतिः स्पृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्सनः । 
सम्यवर्संकल्पज: कासो धर्ससूलमिद॑ स्मृतस्‌ ॥॥ 
(या० स्घृ० १५७) 


श्रुति, स्पृति, अच्छा आचरण, अपनी आत्मा की प्रीति और उत्तम 
सकलप द्वारा हुआ कार्य यही घर्मं का मृल है । 


३५ 
यम-निय्त 


आरानुदास्य क्षमा सत्यर्माहसा दानसाज्जवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादों साधुर्य सा्दंबं च यमा दशा ॥॥ 
(अ० स्म्ृ० ४८) 
दया, सहनशीलता, सत्य, अहिसा, त्याग, सरलता, प्रेम प्रसन्नता, 
मधुरता और कोमरूता--ये दस यम है । 
शौचसपिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिपग्रहो । 
तब्रतमोनोपवा्स॑ चर स्‍्ताने च॑ नियसा दश ॥ 
(अ० स्घृु० ४६) 
शुचिता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इद्रिय-निग्नह, ब्रत, मौन, उपवास 
सथा स्तान ये दस नियम है । 
यमान्सेवेत सतत व नित्य नियसान्थुधः । 
यमान्पतत्यकुर्वा रो नियसान्केवलान्भजन्‌ ॥ 
(अ ० स्मृ० ४७) 
मनुष्य को सदा यमो का व्यवहार करना चाहिए । केवल नियमो का 


१० हमारे संस्कार-सूत्र 


>> हः हक 


नित्य व्यवहार करना पूर्णता नही है। केवड नियमों का पालन दररने- 
वाला और यमो की उपेक्षा करनेवाला मनुप्य पतित हो जाता 


इन्द्रियाणां जयो लोके दम इत्यभिधीयते। 
तादान्तस्थ क्रिया: काश्चिदृभवन्तीह द्विजोत्तमाः ॥॥ 
(वि० ध० ३।२६४॥२) 
इद्वियो का जीतना दम कहा दाता है। जो मनुष्य इद्वियो को नही 
गत पाता है, उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता है। 
इंद्रियाणा प्रसंगेतन. दोषपयृच्छति भानवः ॥ 
सनियम्य तु तान्येव सिद्धि समधिगच्छतति ॥ 
(म० स्मृ० २६३) 


:द्वियो से विशेष अनुराग रखने पर मनुष्य दीप को प्राप्त होता है। 
उन्ही इद्दियों के प्रति सयम बरतने से बह सिद्धि प्राप्त करना है । 


“बा 
सत्य 
सत्यं चद । (झि० उ०) 
मन बोटी 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्यत्वम्‌ । 
(योर ० २३६) 


मे अविस्दा पान बरने से दिये गश सामो के परियाम उप्सेन 


६. 
<+- जा डक काका £ कल जात का 
हर अं । 


सत्य ११ 


सत्येन विधृत सर्व सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
(स० भा० १२२५६॥१० ) 
सत्य ने सवको घारण किया हुआ है, और सबकुछ सत्य के आधार 
षे ही टिका हुआ है| 
श्राहुः सत्यं हि परसं धर्म धर्मेविदों जनाः। 
(वा० रा० २१४१२-३) 
धर्म को जाननेवाले लोग सत्य को परम धर्म कहते है। 


तास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातक परम । 
(म० भा० १२१६२॥२४) 
सत्य से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बडा कोई 
पाप नही है। 
न छसत्यात्परोड्धर्म इति होवाच भूरियस्‌ । 
सर्व सोहुमल सन्ये ऋतेडइलीकपरं तरस ॥ 
(श्षी० भा० ८१०४) 
पृथिवी माता कहती है--असत्य से बढ़कर दूसरा अधर्म नही है। मैं 
सवकुछ सह सकती हू, परन्तु झूठ मनुष्य का भार मेरे छिए असहझ्य है । 
सत्य स्वरगस्थ सोपानं पारावारस्य नौरिव। 
(स० भा० ५१३३॥५२) 
जिस प्रकार समुद्र पार करने का साधन नौका है, उसी प्रकार स्वर्ग 
प्राप्त करने की सीढी सत्य है। 
भ्रर्वसेधघसहुल तु सत्य च तुलपया धृतस्‌ ॥ 
अध्वमेध-सहस्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
(स० भा० १२१६२२६) 


श्र हमारे संस्कार-सुन्र 


हजार अश्वमेव और सत्य को तराज़ के दोनों पलडों मे रफे तो 
सत्य का पलटा हजारों अद्वमेथ से बढ जाता है । 


यदभूतहितमत्यन्त॑ तत्सत्यमिति धारणा। 
(म० भा० ३॥२०६।४) 


अगर कोई चीज अत्यन्त हितकारी है तो वह सत्य ही है । 


नसा सभा यत्र न संति चृद्धा 
नतेचृद्धा ये न बदंति धर्मम्‌ । 
नाइसौ धर्मों यंत्र न सत्यमस्ति 


न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
(म० भसा० ४॥३४५॥५४८) 


बह सभा सभा नही कही जा सकती, जिसमे वृद्ध न हो, जो धर्म की 
बात नही कहते वे वृद्ध वृद्ध नही, जिसमे सत्य नहीं होता वह धर्म धर्म 
नहीं होता और जिसमे छल हो वह सत्य सत्य नही होता । 


फाग्रेन कुछते पाप मनसा संप्रधार्थ तत । 
झनृतं जिल्नयया चाह निविध॑ फर्म पातदाम ॥ 
(बा० रा० ३१०९॥२१) 
मनष्य पहले मन से पाप करने का संकल्प करता है, उसे व्यवहार मे 
छामे के छिए जिल्ला द्वारा अनत्य भाषण कदता है। उसके बाद घधर्रःर 
मे द्वारा उसे करता है । टस प्रकार एक साथ बढ़ तीन प्रकार के--माम- 
सिके, धानिंश थौर कामयिक पाप करता है । 


वाच्यर्था नियता: सर्वे वाह झुला धारिवनिःसृता: 


तां तु यः स्तेनयेद्वाचई से सर्वस्तेयक्ृस्तरः 
(म० स्मृ० ४४२५६) 


अहिसा श्रे 
वाणी में सब अर्थ समाहित है, वाणी ही उनका मूल है और वाणी 


मे से ही उनकी निष्पत्ति है। इस कारण वाणी की जो चोरी करते है, 
अर्थात्‌ झूठ बोलते है, वे सब अर्थो की चोरी करनेवाले होते है । 


सत्य ब्र यात्‌ प्रिय ब्र यान्‍्न ब्र यात्सत्यमप्रियस्‌ । 
प्रियं व नानृतं ब्रूयादेब धर्म: सनातनः॥ 

(स० स्पृ० ४॥१३८) 
सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो, सत्य होते हुए भी सुननेवाले को अप्रिय 


लगे, ऐसा न बोलो । इसी प्रकार प्रिय लगनेवाला असत्य भी न बोलो, 
यही सनातन घर्म है । 


सत्यंच ससता चेव दमदचेव न संद्यः। 
भ्रमात्सयं क्षमा चेव ह्लीस्तितिक्षाइनसुयता 0 
त्यागो ध्यानसथायंत्व॑ धृतिइ्च सततं दया । 
श्रहिसा चेष राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशाः ॥ 
(स० भा० दशा० १६२८,६) 
हे राजेन्द्र, सत्य के ये तेरह रूप है--अपक्षपात, इद्रिय-निम्नह्‌, ईर्ष्या 
न करना, सहिष्णुता, छज्जा, दु ख-सहन, गुण मे दोष न देखना, दान, 
ध्यान, उत्तमता, घारणा, दया और अहिसा । 


आरहिसा 
अहिसा परमो घर्स: । 


(स० भा० ३६४२०७॥७४) 
अहिंसा परम धर्म है । 


१४ हमारे संस्कार-सुत्र 


श्रहिप्ताप्रतिष्ठायां तत्सन्तिधी चैरत्यागः 
(यो० सू० २।३५) 


जिस भनुष्य ने अहिसा को पूरी तरह सिद्ध कर छिया है, उसके 
पास थाये हुए शत्रु के हृदय में से वर-भाव नष्ट हो जाता है। 


यद्धुयायति यत्कुरुते घृति बध्नाति यत्र च्‌ । 
तददाप्तोत्ययत्नेन यो हिनत्ति न कऊचन ॥ 
[म० स्‍स्पु० ५।४७ ) 


जो मनुष्य कमी हिसा नहीं करता, वह जिस वस्तु का ध्यान करता 
है और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, पुरी घारणा करता है, उसे 
बहू सरलता ने प्राप्त कर लेता है । 


योर्शहसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 


स जोव॑इच मृतरचंव न कवचित्‌ सुखमेधते ॥॥ 
(स० स्तृ० ४४५) 


जो मनृप्य अपने चुत की दच्छा में किसी प्राणी फी हिसा करुता है 
बहू जीवित रहते हुए भी मरे के समान होता है और कही भी सुग वही 
प्राप्त फर सकता । 


प्रनुमन्ता विशवतिता निहन्ता क्रमविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहूर्ता च खादकबम्चेति घातकाः ॥ 
(म० रघू० ५४/५६) 


मा का अनुमोदन करनेवाओ, आशियों के अभेनभंग करनेशाले 
हिंसा करने वाले, मास बैसने, राहीदने, पहाने परोसने पर भक्षत्र इरने० 
घाटे, ये सप लिया माने जाने है 


अहिसा १५ 
सर्वेषासपि पापानां हिसा परमिहोच्यते । 
हिसा बलमसाथूनां हिसा लोकद्दयापहा ॥ 
(वि० घ० ३॥१।२५२) 


हिंसा करना सबसे बडा पाप है । दुर्जनो का बल हिसा है। हिंसा 
लोक और परलोक दोनो का नाश करनेवाली होती है । 


आहसा सत्यम्ृस्तेये शौचमिन्द्रियनिपग्रह:। 
एवं सामासिक घर्म चातुरवेष्येंडन्नवीन्सनु :॥ 
(स० स्मू ० १०१६३ ) 


अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) शुचिता और इन्द्रिय-निग्रह--- 
इन चारो को सभी वर्णो का धर्मं मनु ने सक्षेप में कहा है । 


अ्रहिसा सत्यमस्तेयमकासक्रोधलोभता ॥ 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोष्यं सा्वेबर्श्गिकः ॥ 
(भी० भा० ११११७॥२१) 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-कोघ-लछोभ से रहित रहता भौर प्राणियो 
की प्रिय और हितकारिणी चेप्ठटा मे तत्पर रहना--थे सब वर्णों के 
सामान्य धर्म है । 


शस्त्र द्विजातिभिर्राह्य धर्मों यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च चर्साना विप्लवे कालकारिते ॥॥ 
आत्मनदच परित्राणे दक्षिणानां च सगरे। 
स्त्रीविप्राम्पुपपत्ती च घ्नन्धर्मेरश न दृष्पति ॥ 
(स० स्पु० छा रे४ं ८-४६) 


१६ हमारे संत्कार-सूच्र 


जहा धर्म का पावन करने से छोगों को रोका जाता हो तथा 
बअरानकता से विप्लव की सभावता हो, वहा तीनों वर्णोंके छोगो को 
हाथ में शस्त ले लेता चाहिए । अपने प्राणों की रक्षा के लिए, यन्ञ कौ 
दक्षिणा, गाय या घन की रक्षा के छिए तथा शह्यण एवं स्त्री की रक्षा 
के लिए अगर मनुष्य घर्म (नीति) से हिंसा करता हे तो वह दोपी नही 
होता है । 
अग्तिदों गरदइचेव शस्त्रपारिर्धनापहः । 
क्षेत्रदारापहारी च पड़ेते श्राततायिन: ॥ 
नाततायिवधे दोषे हन्तुर्भवति कश्चन॥॥ 
(म० स्पृ० ६।३५१) 
जाग लगानेवारे, जहर देनेवा्े, निरपराधियों की हिंसा के लिए 
हमेशा शस्त्र पास में रगनेवाऊे, घन छूटनेचाऊें, जमीन छीननेवाले तथा 
स्वी-हरण करनेवालें--यें छ प्रकार के छोग आततायी कहे जाते हैं। 
धाततायियों का वध बरने मे फोई दोप नही है । 
ऋअत्त व सुनृता वाणी कविभिः संप्रकीतिता ॥। 
(श्री० मा० ११११६।३८) 


फवियों ने ऋत-सत्व को मगलकारी वाणी कहा है । 


कामान्दु्घे विध्रकर्पत्यक््मी फीति सुत्ते दुष्कृतं या हिनस्ति 
तां चाप्येतां सातरं मद्भलानां घेनुं घीरा: सुनृर्ता वाचमाहुः ॥ 


ध्त्ययो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदप्तयो: । 
सा योनि: सर्ववराणां सा हि लोकत्य निकऋ तिः ॥ 
(3० रा०) 


मो बाधी मनोरव पूर्ण करती है, अछदब्मी--अद्ुन को दूर करनी 


अस्तेष १७ 


है, कीडि उत्पन्न करती है और पाप का नाश करती है, सब मगलो की 
जननी-रूप उस शुभ वाणी को धीरवान्‌ पुरुष 'सूनृता वाणी” कहते है । 


ऋषि लोग गर्वीले और पागल हुए मनुष्य की वाणी को राक्षसी 
वाणी कहते है, क्योकि वह सभी विवादों की मूल है और वही लोगो की 
अलक्षमी---अमगल---पृत्यु-हूप है । 


£«< 5 «६ 
अच्तेय 


सा गृध कस्यस्विद्धनम्‌ । 
(ईं० उ०) 
किसी दूसरे के घन की इच्छा मत रखो । 
प्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वे रत्नोपस्थानस्‌ । 
(थो० सु० २३७) 


जिसने अस्तेय (चोरी त करने के) धर्म मे प्रतिष्ठा की प्राप्ति की 
उसके पास सारे रत्त उपस्थित रहते है । 
उपायेधिविधेरेषां छलयित्वा5पकर्षणम । 
सुप्तमत्तप्रसत्तेभ्य: स्तेयमाहुरसेनीषिरण ॥ 
(ना० स्घृ० व्य० प०१४१७) 


सोये हुए, पागल या गाफिल मनुष्य से किसी भी उपाय से छल 
करके कोई वस्तु लेना चोरी कहलाता है । 


श्प्व हमारे संस्कार-्सूपत 


यो दयावान्स पुरुषों निघृणों राक्षतों सतः। 
राक्षतानामपि घृणा. चिछते. द्विजसतसाः ॥ 
(थि० घ० ३॥२९२॥१) 
जो नि स्वार्थ दयावान्‌ है वह मनुष्य है भौर जो दयाहीन है बह राक्षम 
कहत्तता है, क्योकि है ब्रलाह्मणी, राक्षसों मे भी तो स्वार्थ दवा होती है । 


नासन्तुदः स्थादार्तोषपि. ने परद्रोहकर्मघो:। 
ययाध्स्थोह्चिजते घाचा भालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 
(म० स्प्र० २१६१ ) 
स्वय फप्ट पाते हुए भी दूसरे को फ्रष्ट नही पहुंचाये, परद्रोंद्ट के कार्य 
में वृत्ति न रखे जौर ऐसी अशुभ बाणी भी व दोटे हि निसमे दूसरों को 
कप पहचता हो 


सु्ब॑ छावमतः वेते सुल्ल॑ थे पर्तिबुद्ध यतते । 
सु चरति लोफे$स्मिन्‍्ववमन्ता विनश्यत्ति ॥ 
(म० हम्ू० ३४१६६) 


छक्रमा धर्म: क्षमा सत्य क्षमा घीचे क्षमा वलम्‌ ) 
एक: धामावत्ता टोपो. द्वितीयों योपसन्यते 
यदेन॑ क्षमया पघुक्त॑ त्वन्नदत॑ मन्यते जन ॥ो 
विज्लेषः सीःपि दोपोषत्य हिजिस्धा: रा मदात्पुराः 
तरमात्युण्पत्तमादानाददुप्ट्तरव समर्पेस्णात्‌ ॥। 
(पि० धर धाइ६६१, ४, ५) 


जननी 


कन्‍बबढ़ 


संधम १६ 


सहनशील मनुष्य सुख से सोता है, जागता है और घूमता है, परन्तु 
उसका अपमान करनेवाला (व्यक्ति) मत मे जलता हुआ विनाश को 
आप्त होता है । 


क्षमा (सहनशीलता ) ही धर्म, क्षमा ही सत्य, क्षमा ही शौच और 
क्षमा ही वल है । 


क्षमावान्‌ पुरुष मे एक ही दोप दिखाई देता है, दूसरा नही। क्षमा 
से युक्त होने के कारण लोग उसे कमजोर समझ लेते है। हे ब्राह्मणो, 
उसका वह दोष भी उसके लिए बडा गुण ही है, क्योकि क्षमावान्‌ मनुष्य 
इसके कारण इसका पुण्य प्राप्त कर लेते है और इसको अपना पाप देते है । 


मृदुरित्यवजानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्ििजन्ति च। 
तीक्ष्णकाले भवेत्तोदणो सुदुकाले सुदुर्भवेत ॥ 
(स० भा० १२१४०।६५) 


मनुष्य सदा कोमल स्वभाव का रहे तो लोग शात समझकर उसका 
अपमान करने लूगते है और अगर वह सदा उम्र रहे तो कठोर समझकर 
उससे उद्वंग पाते है । इस कारण मनुष्य को मधुरता के समय कोमल 
और कठोरता के समय उग्र रहना चाहिए । 


न श्रेयः सत्तत तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा। 
तस्सान्नित्यं क्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥ 
(स० भा० व० प० २८६८) 


उम्रता हमेशा श्रेयस्कर नही होती, उसी प्रकार क्षमा भी सदा श्रेय- 
रूप नही है । इस कारण पडितो ने सदा ही क्षमा का बरताव करने को 
मना किया है। 


२० हमारे सस्कार-सृत्र 


धृत्या यया धारयते मभनःप्रारेन्द्रियक्रियाः 

योगेनाध्व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विको ॥ 

यया तु घर्मकामार्थान्यृत्या धारयतेअ्जुत्त । 

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ 

यया स्वप्न॑ भय श्ोक॑ विषाद॑ भदमेव च। 

ने विमुज्चति दुर्मेधा धृति, सा पार्य तामसी ॥ 
(भ० गी० १८।३३-३५ ) 


है पार्थ, जिस एकनिप्ठ घृति (भाव) से मनुप्य मन, प्राण, और 
उद्वियों की क्लिया को साम्य (अनासवत) बुद्धि से धारण करता है, बह 
धृति सात्विकी है । 

है पार्थ, जिस एकनिप्ठ धृति से मनुष्य फल की कामना करता हा 
धर्म, काम और अर्थ थो आनचितपूर्वक घारण करता है, बह धृति 
राजसी है। 

जिस धघृति से दुर्बृद्धि मनुष्य निद्रा, भय शोक, निराशा और मद को 
छीड नही सकता, है पार्ध, वह तामसी धृति है । 


है प्र दे 
संतोष 


सतोष॑ परमास्याय. सुसार्थी सयतों भर्वेत्‌ । 
तंतोपसुल॑ हि. सुप्त दुलखमुर्तल विपयंगः ॥ 

(म० हयू० ४१२) 
मु पाहुनेवा् इमुत्य को सत्तोद्ी कौर सभी होना चादिएं, बयोधिः 


५34 दीत लीक श्र भर दि 8/:६3] $ै,. दच्इल है. ३ नकल 
सनोष से हर सुर मिख्या है, क्रमत्रोर दा सा पृ है ) 


संतोष २१ 


संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने घने । 
त्रिष्ठु चेच न कतंव्योष्ष्यपने जपदानयोः ॥ 
(चा० नी० ७४) 


अपनी पत्नी, अपने भोजन तथा अपने धन में ही सतोष रखना 
चाहिए । परन्तु विद्यास्पास, जय और दान इन तीनो में सतोष नही 
करना चाहिए। 


सर्व परवदशं दुःख सर्वसात्मवं सुखस्‌ । 
एतद्वियात्‌ समासेन लक्षण. सुखदुःखयोः ॥ 
(स० स्मृ० ४॥१६० ) 


सब पराधीन काये दु ख रूप है, और जो स्वाधीन है, वह सुखरूप 
है। सक्षेप मे यही दु ख भौर सुख का लक्षण है । 


सात्त्विक॑ सुखमात्मोत्यं विषयोत्यं तु राजसस्‌ । 
तामसं सोहदेन्योत्थं निगु र॑ सदपाश्रयस्‌ ॥ 
(क्षी० म० १११२५२६ ) 


आत्मचितन से प्राप्त सुख सात्विक, विपयो से प्राप्त होनेवाला सुख 
राजस तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त सुख तामस तथा जो सुख मेरे 
(परमात्मा के) आश्रय से मिलता है, वह सुख गुणातीत है । 


यत्तद्रे विषमिव परिण/मेष्मृतोपमम्‌ । 
तत्सुल॑ सात्त्विक प्रोकतसात्सबुद्धिप्रसादजस्‌ ॥ 
विषयेन्द्रियसं योगाद यत्तदग्रेडस्तोपसस । 
परिणासे विषसिव तत्सुखं राजसं॑ स्पृतम्‌ ॥ 


3 हमारे संस्फार-सुूत्र 


यदप्ने चानुबन्धे व सुख॑ सोहनसात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्य॑ तत्तामससुदाहुतस्‌ ॥। 
(भ० गौ० १८।३६-३८) 


जो आरभ में विष के समान लगता है, परिणाम में अमृत-र्जसा 
होता है; जो आत्म-जान की प्रसन्नता में से उत्पन्न होता है, वह सात्विक 
सुरा कहलाता है । 

विपय और इद्वियो के सयोग से जो आरम्भ में अमृत के समान ऊगता 
है, पर परिणाम से विप के समान होता है, वह सुस्त राजस कहा गया है । 

जो आरभ मे और परिणाम मे भात्मा को मोहग्रस्त करनेवाला और 
निद्रा, आल्स्य तथा प्रमाद में से उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुल 
कहलाता है । 


व्शे हृत्वेन्द्रियग्रामं॑ संयम्ध च मनस्तथा। 
सर्चान संसाधयेदर्थानक्षिण्यननू. योगतस्तनुम्‌ ॥ 
(स० स्‍्पु० २१०० ) 


इद्वियों को वश्य में करके, सन को रोककर और अन्य उपायों से, 
देह को क्षीण न करते हुए, उचित उपाय से मनुप्य को सभी पुरयाथों 
का सपादन करना नाहिए । 


धर्मार्थ कामभीक्षारां यस्थेकोडषपि न चिद्यते । 


खजागलस्तनस्येच. तस्य जन्म निरर्थफम ॥॥ 
(छु० २० भा० १५६॥२५५ ) 


दिस मनुष्य ने घर्म, अर्थ, काम जौर मोध्ष धन चार में से एक नी 
ह गो सिद्ध नाग किया, उसका जन्म बने हे गंदे मे रतद्व संवार: 


च् 
२ 
#पस के समान निरथय है 


दया-करुणा र्रे 


दया-करुणा 


दयया सर्वभूतेषुसंतुष्टया येच केन वा। 
सर्व न्द्रियोपज्ञान्त्या च तुष्यत्याशु जनादंतः ॥ 
(क्षी० भा० ४॥३११६) 


प्राणिमात्र मे दया रखने, जो कुछ मिले उसीसे सतोष रखने 
तथा इद्वियो के शमन करने से भगवान तुरत प्रसन्न होते है । 


एतावान्हि प्रभोरर्थों यदू दीनपरिषालनस्‌ । 
(श्री० भा० ८5।७।३८) 


समर्थ मनुष्य की शक्ति का प्रयोजन ही यह है कि वह दीनो का 
परिपालन करे । 


पुंसः कृपयतों भद्र सर्वात्मा प्रीयते हरिः । 
प्रीते हरो भगवति प्रीयेहई सचराचरः ॥ 
(क्ली० भा० 5ा७४० ) 


(श्री शकर भगवान पावेती से कहते है) प्राणियों पर दया करनेवाले 
मनुष्य पर सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते है और भगवान के प्रसन्न होने 
पर, है कल्याणि, स्थावर जगमों का आत्मा मे प्रसन्न होता हूँ । 


हिषतः परकाये मां सानिनो भिन्‍नदर्शिनः। 
भूतेदु बद्धवेरस्थ न सनः शातिसृच्छति ॥ 
प्रहमुच्चावचेंद्र व्ये:.. क्रिययोत्पस्नयाउनथे । 
सेव तुष्येडचितोई्चायां भृतग्रासावसानिनः ॥ 
(श्ी० भा० ३॥२६।२३-२४) 


र्ड हमारे संस्फार-्पूत्र 


जो भेद दृष्टि रसनेवाले, अभिमानी पुदप जीवों को पीझा पहुचाते 
हैं और लोगो से वै>भाव रखते है, उन्हे मन की घाति नहीं मिलनी । 
जो अन्य जीवों का अपमान करते है, वे विविध द्वव्यो द्वारा मेरी छिया- 
पूजन करें तो भी में उनपर प्रसन्न नही होता । 
नातिप्रसीदति तथा विविधोषचारे-- 
राराधित: सुरगणहू दि बद्धकामे: ॥॥ 
यत्सवंभूतदवयाइसदलस्ययको 
नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्‍्तरात्मा ॥ 
(क्षी० भा० 98॥६६२) 


आप (परमात्मा) सब छोगो के हृदयों मे विराजमान है। सर्वे 
सुहदद्‌ और अत्तर्यामी है, इसलिए देवता भी अपने टृदय में नरतह-्तरह 
की कामनाए रखरर विविध सामग्रियों से आपका पृणन फारते दै। पर 
उससे आप उतने प्रसन्‍न नही होते जितने सब प्राणियों पर दवा करने से 
होते टै। सब प्राणियों के प्रति यह दया असत्‌ पुझुयों में जत्यन्त दुर्हग 
होती है । 


सर्वाणि मद्धिप्ण्यतया भवदिभ- 
इचरारि सूतामि सुता भर वाशि ॥ 
संभादवितव्यानि पदे पदे वो 
विविवतहश्भिस्तटुद्माईएं में ॥ 
(० भा० ४7४॥२६ ) 


हर [क कप न्य का 
िएपशटिबर्की जाप पूरी से रहते 
हर 5 हि डे ह आह ब्कक.. चुपृल्‍नाकर, इक िमक क्न्‍ >सकविन ड. हा कार पा 
इसी गई सभा हा सबार समंतार धपाद्ध न इुचडा सडा करत, ६ 


मेरी सतगी एजा £ ! 


दया-करुणा २५ 


अ्रथ भां सर्वेभृतेषु भूृतात्मानं कृतालयस् । 
श्रहेंगेद दानसानास्यां सेच्रुयाइभिन्सेन चक्षुषा ॥ 
(क्री० भा० ३३२६॥२७ ) 
सभी प्राणियों मे आत्म-रूप से मै रहता हु। अत मुझे पूजनेवालो को 
उन प्राणियों का यथायोग्य दान, मान, भिन्रता के व्यवहार तथा सम- 
दृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए । 
तितिक्षया करुणया सेत्या चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवाल्संप्रसीदर्ति ॥॥ 
संप्रसन्‍्ते भगवति पुरुष: प्राक्ृलेगुणः । 
विमुकतो जीवनिर्मुक्तो ऋह्म निर्वाणशुच्छति ७५ 
(श्ली० भा० ४।११११३-१४ ) 
अपने से बडो के प्रति सहिष्णुता, छोटो के प्रति दया, बराबरवालो 


के साथ मित्रता और समस्त जीवो के प्रति समभाव रखने से सर्वात्मा 
श्रीहरि प्रसन्‍न होते है । 


भगवान्‌ जब प्रसन्न होते है, तब पुरुष अपने प्राकृत गुण एवं उनके कार्ये- 
रूप लिंग-शरीर से छूटकर परमानन्द स्वरूप ब्रह्म-पद को प्राप्त कर 
लता है । 
सयुर्यापतात्सनः पुंछो भयि संन्‍्यस्तकसंरा: । 
न पश्यापि परं॑ भूतमकतु: समदर्शनात्‌ ॥ 
(क्री० भा० ४२९६॥३३) 
(देवहूती से कपिक भगवान ने कहा) जिस मनुष्य ने अपना मन 


मुझमे अपंण कर दिया है, और अपने सारे कर्म मुझे समपित कर दिये है, 


ऐसे समदर्शी और अनासक्त पुरुष की अपेक्षा, अन्य किसीको मै श्रेष्ठ 
नही मानता । 


२६ हमारे संस्कार-सुत्र 


£ १०: 


हप और यज्ञ 


यददुस्तरं यदृदुराप यदुदुर्ग यच्च दुष्करम्‌ । 
सर्च तत्तपसा साध्यं त्पो हि दुरतिक्रमस्‌ ॥ 
(थि० ध० ३१२६६॥१३) 


जो भी कप्ट से पार किया जानेवाला, कप्ट से प्राप्पय होनेवाल्ा और 
कप्ट से पहुचा जानेदाला दुष्कर होगा वह तप के द्वारा ही साध्य होता 
है। तप के सामथ्य को पार नहीं किया जा सकता । 


यत्फिड्चिदेन: कुवेन्ति मनोचाक्‌फर्म सिरे रा: । 
तत्सर्न चिनुदन्त्याशु तपर्संव तपोधनाः ॥ 

(वि० घ० ३।२१६६।१५ ) 
मनुष्य मन, वचन और कर्म से जो बुद्ध पाप करते है, वे सत्र, 


व ह 


तपाधन, तप की द्वारा हा नप्द हा सदतत हूं 


8 


यस्मिन्द्मंण्यपि कृते सनसः स्थादइलाधवम । 
तस्सिस्तावत्तप+ फुयद्धावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ 
(थि० ध० ३४२६६।१४) 
णब किसी कार्य को करने के बाद मत में भार दंग सनुभव होता 
हो तो जहातक मन मे सर्तोप ने हरी लघतक तय यरता चाहिए । 


देवाधीना: भजाः सर्वा बज्ञाधीनादच देखता: 
यनी हि भगवान्विष्युयँत्र सर्व प्रतित्विततम ॥ 
यज्ञवच सृत्य स्वस्थ तत्मादज्परों भयेत्‌ ॥ 
(दि० घ० ३॥२६२।१-६ ) 


तप और यज्ञ २७ 


सारी प्रजाए देवो के अधीन है और देवता यज्ञ के अधीन है, क्योकि 
यज्ञ स्वय भगवान विष्णुरूप है। यह यज्ञ सबोके सुख के लिए है। इस- 
लिए यज्ञपरायण बनना चाहिए । 


देवानूभावयताध्नेन ते देवा भावयन्तु व: 
प्रस्पर भावयन्तः श्रेयः परमसवाप्स्यथ 0 
(भ० गी० ३।११) 


तुम यज्ञ द्वारा देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण 
करे । इस प्रकार एक-दूसरे का पोषण करके तुम परम कल्याण को प्राप्त 
करो। 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तर्दत्तानप्रदायम्यों यो भुड क्ते स्तेन एवं सः ॥ 
(भ० गी० ३॥१२) 


यज्ञ द्वारा सतुष्ट हुए देवता तुम्हे इच्छित भोग देगे । उनका बदला 
दिये बिना, उनका दिया हुआ जो भोगेगा वह अवश्य चोर है । 


दान॑ देवाः प्रशंसन्ति मनुष्याइच्र तथा द्विजाः। 
दानेच कासानाप्नोति यान्काश्चिन्सनसेच्छति ४ 
काले पात्रे तथा देशे धर्न न्‍्यायागतं तथा । 
यद्दत्त ब्राह्मशार्नेष्ठास्तदनन्तं प्रकीतितम ॥॥ 
(वि० ध० ३॥३००१, १४) 


देवता और मनुष्य दान की प्रशसा करते है। मन से जिस किसी 
वस्तु की प्राप्ति की इच्छा की जाती है, वह दान के द्वारा प्राप्त द्वोती है । 


श्य हमारे संस्कार-सुत्र 


उचिन काल, पात्र तना देश में नीति द्वारा जो धन प्राप्त हो तथा जो 
दिया जाय यह अत्यन्त घुभ फल देनेवाला होता है । 


अ्रहिसा सूनृता चाणी सत्यं शौच दया क्षमा । 
वर्शिनां लिड्विनां चेव सासानन्‍्यो धर्म उच्यते ॥॥ 
(का० मो ० २३२) 


अहिंसा, सच्ची और प्रिय वाणी बोलना, सत्य, शौच (पवित्रता) 
दया और क्षमा ये सब वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य, मूद्र) ओर सत्र 
आश्रमों (बहामचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास) के छोयो के सामान्य धर्म 


याहे जाते हैं 


सर्वेपामपि चंतेपामात्मज्ञानं पर॑ स्घपृतस्‌ । 
तद्ध यग्र॑ सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्ममृतं ततः॥॥ 
(म० स्प्ृ० १श।प्र४) 
सथ ज्ञानों में आत्म-भान ही उत्तम है, कारण कि वह सब ज्ञानों मे 
अमणी और मोक्षदायी है । 


£ ११: 
इंद्रिय-जय 
इन्द्रियाणां चिचरतां विपयेप्वपहारिपु । 


संयमे यत्नमातिप्ठेद्विद्ान्यन्तेव चाजिनामू 
(म० स्मृ० शादद ) 


पैसे घोटो को सोफे के लिए सारवी प्रयल्ल करता है, उसी प्रयाग 


इद्विय-जय २६ 


मन को हरण करनेवाले विषयो मे विचरनेवाली इन्द्रियो को बुद्धिमान 
मनुष्य वश में करने का प्रयत्न करे | 


इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्प क्षरति प्रज्ञा हृतेः पात्नादिवोदकम्‌ 0 
(म० स्‍्मृ० २६६) 


सब इद्वियों में से अगर कोई एक भी इद्विय स्वच्छुदी होकर आचरण 
करने लगे तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी विखर जाती है, जैसे चमडे के पात्र 
(परवाल) मे से जल बिखरने लगता है । 


धाब्दः स्पशेश्च रूपऊ>च रसो गन्धइच परञुचस:ः । 
एकेकसलसेतेषां विनाशप्रतिपत्तये ॥| 
(का० न्ती० १।४२) 


धाब्द, स्परश, रूप, रस और गध इन पाच विपयो में से यदि एक 
विपय मे भी आसकक्‍्ति रखी जाय तो वही एक मनुष्य का विनाश करने 
के लिए काफी होती है । पाचो मे होने पर तो उसके विनाश में शका 
ही नही है । 


कुरज्धः सातद्भ पतडद्भ भृज्ू- 
सीना हताः पञ>चभिरेव पञुच । 
एकः प्रसाथीं स कर्थ न हन्यते 
यः सेवते प०>चशिरेव पञच ॥ 
(ग० सा० ६३५) 
हिरन, हाथी, परतिंगा, भ्रमर और मछली ये पाचो प्राणी क्रम से 
ऊपर के श्लोक मे बताये शब्दादि पाच विषयो मे से एक-एक से आसक्ति 


३० हमारे संस्क्वार-सूत्र 


रखने के कारण नप्ठ हो जाते है। तब एक प्रमाथी (नृप्णातुर) ऊपट 
मनुष्य पाचो ८द्वियों से जब पाच विपयो का सेवन करें तो वह क्‍यों नप्ट 
नही होगा ”? 


श्रनारोग्यमनायुप्यमस्वर्थ चातिभोजनस्‌ । 
भ्रपुण्य लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥। 
(म० स्पृ० २५७) 
बहुत भोजन करना स्वास्थ्य और आयुप्य नष्ट करता है । वह लोक- 
निदित है, पाप है । इस कारण इसऊा त्याग करना चाहिए । 


न जातु फास: कासानामुपभोगेन ज्ाम्यति । 
हुविषा कृप्णवर्त्मेब भूय एवाभिवर्धंते ॥ 
(म० न्मृ० २॥६४) 


फामनाए (वासनाए) विशेष भोगने से जात नहीं होती, वल्कि अग्नि 
भे घी उठने से जने यह भौर भठकती है, उसी प्रकार विषयो को अधिक 
सेवन करने से वासना भी और अधिफ बढती है । 


सात्रा स्वस्रा इहिन्ना दा नो विविवतासनों भवेत्‌ । 


वलवबानिन्द्रियप्रामो. विद्वासमपि क्षति ॥ 
(म० स्पृ० २२१५) 


मा, वतन, अषवयवा पुत्री के साथ भी मनप्य एबाल में ने रहे, क्यों: 
एंट्रिय-समुद्ाय एतया बलवान है हि बद विद्वानों की भी रन सोना हे । 
नहीर॒शमनाथुष्य लोके किझचन विद्यत्ते । 


पाहदय पुरफ्येहु परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
(मठ रपु० ४॥१२४) 


इंद्रिय-जय ३१ 


इस ससार मे परस्त्री-सग के समान आयुष्य को नष्ट करतेवाछा और 
कोई दूसरा विनाशकारी काम नही है । 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वरसमाणेच लक्ष्य 
यन्‍्मां पृच्छ॒न्नतिहृष्यस्यतीव । 
बुद्धों विलीने सनतसि प्रचिन्त्या 
विद्या हि सा बह्मचर्येश लप्या ७ 
(स० भा० ५१४४।२) 


यह ब्रह्म-जान जल्दवाज मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता । मन जब 
निश्चय-रूपी बुद्धि मे लीन हो जाता है तव सब वृत्तियो के निरोध वाली 
विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 


तहाचयें-प्रतिष्ठायां वीजेलाभ: । 
न (यो० स्‌० ) 
ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर सामथ्यं प्राप्त होती है । 
ब्रहाचर्येण तपसर देवा सृत्युनपाय्नत । 
श्रत्ति 
ब्रह्मचर्य-ल्‍लूपी तप के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया है। 
यदिदं ब्ह्मरणो रूपं बहयदर्मेसिति स्घुतस्‌ | 
पर॑ं तत्सवंधर्मेम्पस्तेत यान्ति परायतिस्‌ ॥॥ 
(म० भा० १२२१८७) 
स्मृतियों मे कहा गया है कि ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का ज्ञान प्राप्त 
करने का उत्तम न्नत ब्रह्मचर्थ हैं। वह सब घर्मो में श्रेष्ठ है और 
मनुष्य उसका अवरूबन करके परमगति प्राप्त करता है । 


३२ हमारे सत्फार-सुत्र 


प्रह्मचर्यण संगुवतः सर्वान्कामानवाप्तुयात्‌ । 
प्रजापतीनां या शपित: प्रजा: कर्त द्विजोत्तमाः 0 
सा ज्षेया बह्मचरयेण ब्टषीशामपि च द्विजा: 
यो ब्रह्मचयें न परिच्युत्तः स्थातृ- 

पुन्नेश हीनो5पि दिव॑ प्रयाति । 
परिच्यचुता थे तनसेविहीना- 

स्तेएां न लोकेपु गतिः प्रदिष्टा (| 

(वि० ध० ३॥२५५८२,! 


ब्रह्मचर्य से युक्त मनुष्य की सब कामनाए पूर्ण हो जाती हैं । ' 
पतियों की प्रजा उत्पन्न करने की जो गत है, वह बअरह्मचरय के मे 
ही है । इस प्रकार नापियों की तिह्नारू-दर्मन आदि की जो ारि 
वह भी ब्रह्मचर्य के ही कारण है । 

जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट न हुआ हो बह पुत-रहित होने पर 
स्वर्ग जाता है, भौर जो बह्मचर्य से भ्रष्ट ही गया और पुत्रो से भी + 
है, उसपते किसी भी छोक में सदगति नही होती । 


त्रिधिघं॑ तरकस्येदं द्वारं भाहनसात्मनः । 
कास: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्तत्त्रय त्यजेत ॥॥ 
(भ० गी० १६) 


काम, फ़ोप थौर छोम ये सात्मा का नाथ करनेवाले वरफ मे भि 
हार हैं । इसलिए एने तीनों का मनुष्य थो त्याग बारगा चाहिए । 


ज्ञान-योग श्३े 


४ १२: 
ज्ञान-योग 
इज्याचारदसाहिसा-दानस्वाध्यायकर्मणास्‌ । 
श्रयं हि परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशनस्‌ ॥ 
(या० स्घृ० आ० ८) 
यज्ञ, जाचार, दम (इद्विय-निग्रहादि नियम) अहिंसा दान, स्वाध्याय 
आदि इन सबसे यह धर्म (ज्ञान-योग) ही श्रेष्ठ है, क्योकि इसके द्वारा 
आत्मा का दर्शन होता है । 


न हि ज्ञानेन सहर्श पविन्नमिह बिद्यते। 
(भ० गी० ४३८) 


इस ससार मे ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र नही है । 


ज्ञानाग्निः सर्वेकर्मारिय भस्मसात्‌ कुरुतेडर्जुत । 
(भ० गी० ४॥३७) 


हे अर्जुन, ज्ञान-रूपी अग्नि कर्मो को भस्म कर देता है । 


श्रेयान्द्रव्यममयाद्य ज्ञाज्ञानयज्ञः परतपः । 
सर्व कर्साखिलं पाये ! ज्ञाने परिसमाप्यते 0 
(स० गी० ४१३३) 
द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यन्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि, हे पार्थ, कर्मे-मात्र 
ज्ञान मे ही पराकाष्ठा को पहुचते है । 


श्रपि चेदसि पापेश्य: सर्वेच्यः पापकृत्तमः । 


स्व ज्ञानप्लवेनिेव वूजिनं संतरिष्यसि ॥ 
(न० गो० ४॥३६) 


झ्ैडं हमारे संस्कार-सुत्र 


है अर्जन, क्षण-भर के लिए मान ले कि तू समस्त पापियों में सबसे 
बड़ा पापी है, फिर भी तू घान-लपी नीका के द्वारा सव पापों को पार 
कर णायगा । 


समानित्वमदम्भित्वमहिसा.. क्षान्तिराजेव्स । 
श्राचार्योपासन॑ शौच स्थेयेसात्मविनिप्नहः ॥ 


इन्द्रियार्थेंप_ वेराग्यमनहुंकार एवं. च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशेंचम.. 


प्रसक्तिरनभिष्बद्धः. पुत्रदारगृहादिष्‌ । 
नित्य॑ व समचित्तत्वभिष्ठाष्निष्टोपपतिषु ४ 


सयि चापनसन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्‍तदेशसेदित्वमरतिजेनसंसदि 0४ 


भ्रध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तस्वज्ञानाथ्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमित्ति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतोऋयंथा ॥ 
(भ० गी० १३॥७-११) 


अमानित्व, अदर्भित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, 
घुद्धता, स्थिरता, झात्म-सण्म, 5प्नियों के विपयो मे यैराग्य, अद्ृगगर- 
रदितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि दू गो और दोषो का निरलर भाव 
पुत्र, रती और गृहादि में सोह तथा ममता का जभाव प्रिय कौर अभिय 
में नित्य सगभाव, सुसमे धन्य ध्यानपूर्वक, एकरनिप्ड भतित, शवारा 
स्थान शा सेयन, ऊब-मपुद् में सम्मिलित ऐसे मी अशचि, ८पश्मात्मिर 
शाव वी सित्यता दा भाव, और जात्मदर्भन, यह सत्र शान (घानलापव | 


भाएगाता ह। गले उठा ना है, घड़े जान उत्पात हरता € । 


झानन्योग रे५ 


कंवल्य सात्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिक॑ च यतु | 
प्राकृतं ताससे ज्ञानं मन्तिष्ठ निर्गुरं स्मृुतस ॥ 
(श्री० भा० १११२५१२४) 


देह से भिन्‍न (केवल) आत्मा का ज्ञान सात्विक ज्ञान है, देहादि के 
अभेदवाला ज्ञान राजस ज्ञान है, प्राकृतिक वालकादि समान ज्ञान तामस 
ज्ञान और मेरे अन्दर निष्ठा, यह निर्गुण ज्ञान कहलाता है । 


भावाहेत॑ क्रियाद्वेत द्रव्यादहेत॑ तथात्मन: । 
च्तंयन्स्वानुभूत्येह त्रीन्‌ स्वप्नान्‌ छुनुते मुनिः ॥। 


कार्यकारणपरत्वेवपमशन पटतन्तुवतु । 
अवस्तुत्वादहिकल्पस्थ भावाहेत॑ तदुच्यते ॥ 


यद्ब्रह्मरिणप परे साक्षात्सवेकसेसस्पणस्‌ । 
सनोचाक्तनुभि: पाथे क्रियाहेत॑ तदुच्यते ॥ 


प्रात्मजायासुतादीनामस्येषां. सर्वेदेहिनाम्‌ । 
यत्स्वार्थथासयोरेक्य॑ द्रव्याह्वेत॑ तदुच्यते ॥ 
(क्ली० भा० ७४१५॥६२-६५ ) 


अद्वत तीन प्रकार के है--भावाद्वत, क्रियाद्वत, और द्रव्याद्वत । जो 
विचारशील पुरुष स्वानुभूति से इस त्रिविध अद्वेत का साक्षात्कार करते है 
वे जाग्रत, स्वप्ल, सुषुप्ति और द्रष्टा, दर्शन तथा हृश्य के भेद-छूप स्वप्न 
को मिटा देते है । 


जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही 
है। इसी प्रकार सबकी अद्दतता का विचार 'भावादवत' है । 


मन, बाणी और शरीर से होनेवाले सब कर्म स्वय परत्रह्म परमात्मा 


३६ हमारे संस्कार-सूत्र 


में ही हो रहे है, हैं पार्थ, इस भाव से समत्त को को समर्पित कर देना 
'क्रियाईत' है । 
स्वी-पुतादि सग्रे-सम्बन्धी एव ससार के अन्य समस्त प्राणियों के 


तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है | उनमे जपने और पराये का भेद 
नही है । इस प्रकार का विचार द्रव्याद्॑त' है। 


साड्रीपाड्रनपि यदि यह्च वेदानधीयते । 
चेदवेच्यं न जानीते वेदभारवहों हि स.॥ 
(म० भा० १२१८१२५) 
जो चारो वेदो का उनके अगो और उपागो के साथ अध्ययन तो 
करे, पर वेद द्वारा जानने योग्य ब्रह्म को न जाने तो उसे वेद का भार- 
बहन करनेवाऊा ही कहा जायगा, ज्ञाता नही । 


४ १३: 
यज्ञकर्म 


कर्मणच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेचापि. सपददयन्‌ कर्तृमहँसि ॥। 
(भ० भी० ३॥२०) 


जनवादिक मे कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त की। छोक-सम्रह की 
दृष्दि से भी तु कर्म करना उचित है । 


पध्ददाचरति अंप्वस्तत्तदेदेंत्ती)]ं जनः । 


स॒ यत्ममारं फुस्ते लोकस्तवमुच्तते ॥ 
(ग० भी० ३२१) 


सज्ञ-कर्सम ३७ 


जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते है, उनका अनुकरण दूसरे लोग 
करते है। वे जिसे प्रमाण बनाते है, उसका लोग अनुकरण करते है। 


कर्मेण्येदाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचत 
सा कर्सेफलहेतुर्भूमा ते सद्भेउस्त्वकसेरिण ॥ 
(स० गी० २४७) 


कर्म का ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाऊे अनेक फलो 
का कदापि नही। तेरा हेतु कर्म का फल नही होना चाहिए और न ही 
कर्म न करने का भी तुझे आग्रह हो । 


यज्ञों दानं तपरचेच पावतानि सनीषिणमस । 
एतान्यपि तु कर्मारिय सद्धभ त्यक्तता फलानि च । 
कतेंव्यानीति में पार्थ निश्चित मतसुत्तमस्‌ ॥ 

(म० भीता० १८५०६) 
यज्ञ, दान और तप विवेकी को पावन करनेवाले है । परतु, हे पार्थ, 


ये कर्म भी आसवबिति और फलेच्छा का त्याग करके ही करने चाहिए, 
ऐसा मेरा निश्चित उत्तम अभिप्राय है । 


श्रचन्‍्ध्यं दिवस कुर्याद्यानाध्ययनकर्सभिः । 
(चा० नो० २१३) 


परोपकार, विद्याध्ययन तथा नियत कर्मो से रहित एक भी दिन 
मंत होने दो । 


्रफलाकांक्षिभियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सात्विकः ६ 


हमारे संस्कार-सूत्र 


भभिसन्धाय तु फल दंभाथंसपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ 
विधिहोनमसुष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षियस्‌ । 

श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसे परिचक्षते ॥| 


(भ० भी० १७११-१३) 


जिसमे फल की इच्छा नही है, जो विधिपूर्वक कर्तेव्य समझकर, मन 


को उसमे पिरोकर होता है, वह यज्ञ सात्विक है । 


है भरत-श्रेप्ठ | जो किसी फल, उद्देश्य और दभ से होता है, उत्त 


यज्ञ की राजसी समझो | 


जिसमें विधि नही है, अन्न की उत्पत्ति (विहित द्रव्य का उपयोग ) 
नही है, मत नही है, त्याग नही है, श्रद्धा नही है, उस यज्ञ को बुद्धिमान 


लोग तामस यज्ञ कहते हैं । 


देवद्विजगुरुप्राज्षपूजन शोचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यंत्हिसा च शारीर॑ तप उच्यते ॥ 
झनुद्देगकरं बावय सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चैच वाह मय॑ तप उच्चत्ते ॥॥ 


सनःप्रसादः सोम्यत्व॑ मौनसात्मचितिग्रह: । 
भावसंशुद्धि रित्येतत्तपो... सानसमुच्यते ॥ 


(म० गी० १७१४-१६) 


देव, गाद्मण, शुझ और ज्ञानी की पूजा, पविनता, सरलता, क्रद्मनर्म, 


सहिया यट धारीरिक तप कहलाता है। 


यज्ञ-कर्स ३६ 


दुख न देनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचत्त तथा धर्म-प्रथो का 
अभ्यास--यह्‌ वाचिक तप कहलाता है । 


मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म-सयम, भावना-शुद्धि---यह 
मानसिक तप कहलाता है । 


श्रद्यया परया तप्त तपस्तत्रिविध नरें:। 
अ्फलाकांक्षिभियु क्तेः सात्विक परिचक्षते 0 


सत्कारसानपुजार्थ तपो दसम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्‍्त॑ राजसं चलमपश्रुवस्‌ 0 


सुठग्राहेशात्मनोी यत्पीडया क्रियते तपः। 
प्रस्योस्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतस्‌ ४ 

(भ० गी० १७।१७-१६) 
समभाव-युक्‍त सावधान पुरुष जब फलेच्छा का त्याग करके परम 


श्रद्धापूवंक इन तीन प्रकार के तपो को करते है, तव उसे बुद्धिमान लोग 
सात्विक तप कहते है । 


जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दभपूर्वक होता है, वह अस्थिर 
भौर अनिर्चित तप राजस कहलाता है। 


जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रहपुर्वक अथवा दूसरे के नाश के लिए 
होता है, वह तामस तप कहलाता है। 


यज्ञोध्नत्तेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
झ्रायुविप्रापवादेन दाने च परिकौ्तनात्‌ ॥ 
(स० स्पृ० ४२३७) 


असत्य से यज्ञ, गयव॑ से तप, ब्राह्मण (सत्पुरुष) की निदा करने से 


४० हमारे संस्कार-सुत्र 


आयु, और दान देकर स्वयं अपनी प्रशत्ता करने से उसका फल नष्ट 


होना है । 


तावत्कर्माशि कुर्बात न निविद्येत यावता। 
सत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्‍न जायते ॥ 
(शी० भा० ११।२०६) 


(श्रीकृष्ण कहते है) जबतक सपूर्ण तीब्र वेराग्य उत्पल्त ने हो, 
अथवा मेरी कवा-वार्ता के श्रवण-क्रीत॑ंन आदि मे पूर्ण श्रद्धा न हो तब--- 
तक थारत्र-विहित वर्णाश्षम-धर्म के अनुसार बताये गए कर्मो का विधिवत 
पालन करते रहना चाहिए । 


१४: 
भक्ति-पोग 


मनन्‍मना भव भद्भकतो मद्याजी मां नमरकुरु। 


सामेवेष्पसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोष्सि में ॥ 
(भ० भो० १८६५) 


मुससे छूगन लगा, मेरा भवत बन, मेरे किए ये कर, मुझ ममरकाई 
कर, तू मुझे हो रेगा, वह मेरी सत्य प्रतिणा है। सू मु प्रिय है 

सर्वभूतेपु.. यः. पश्येद्भगवद्भावमात्मनः । 

भूतानि.._ भगवत्यात्मन्पेष भागवतोत्तम: ॥ 


ईंइबरे तदधीनेपु वालिशेपु द्विपत्सु च। 
प्रेम-मैन्री-कृपीपेक्षा यः करोति से मध्यमः ॥ 


भव्तियोग ९ 


पर्चायामेव. हरये पूजां यः श्रद्धयेहते। 
न तद्भकतेदु चान्येषु स भक्‍तः प्राकृतः स्मृतः ॥ 
(० सा० ११।२४५-४७) 


जो सब प्राणियों मे विद्यमान आत्मा के भगवद्‌ भाव को देखता है, 
और भगवान में ही उत सब प्राणियों को देखता है, वह उत्तम भक्त कह- 
लाता है; जो भगवान से प्रेम, उनके भकक्‍तो से मित्रता, अज्ञानियो पर 
कृपा और भगवान से हेप रखनेवालो के प्रति उपेक्षा करता है, वह मध्यम 
भवत कहलाता है और जो भगवान की प्रतिमा को ही श्रद्धापूर्वक पूजता 
है, लेकिन भगवान के भकतो तथा अन्य प्राणियों मे उचित भगवदुभाव 
नही रखता, वह प्राकृत भक्त कहलाता हे । 


यतकर्मभिर्यत्तपसा.. ज्ञानवेराग्यतश्च यतु । 
योगेन. दानधर्मेस श्रेयोभिरितरेरपि 0 
सर्व मद्भक्तियोगेन मदभक्तो लभते$ञ्जसा 0 
(श्री० सा० १११२०३२-३३ ) 
जो बुछ भी कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान-घर्म 
से, तथा अन्य शेय-साधनों से प्राप्त होता है, वह सव यदि इच्छा करे तो 
ओरा भवत मेरी भवित द्वारा सुगमता से प्राप्त कर लेता है । 


देवी होपषा गुणमयी सम साथा दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते भायामेतां तरन्ति तेश 


( भ० भी० ७१४ ) 


एस मेरी तीन शुणोवारी देवी माया का तरना कठित है । पर जो 
मेरी ही मरण छेंते है, वे इस माया को तर जाते हैं । 


४२ हमारे संस्कार-सूत्र 


न मां दुष्कृतिनों सुढ़ाः प्रपच्चन्ते नराधमाः। 
मायया$पहुतज्ञाना. श्लासुरं भावमाशिता: ॥ 
(म० गी० ७॥१५) 


दुराचारी, मूढ, अधम मनुष्य मेरी गरण नही आते। वे आयुरी भाव- 
वाले होते है भौर माया द्वारा उनका ज्ञान हरा हुआ होता है । 


देवोष्सुरो मनुष्यों वा यक्षो गन्धर्व एवं वा। 
भजन्मुकुन्दच रणं स्वस्तिमान्‌ स्थाचथा चयम्‌॥॥ 
(श्री० भा० ७॥७।५०) 


(प्रक्नाद ने कहा है कि) दँव, दंत्य, मनुष्य, यक्ष, गन्पर्य जो कोई 
भी भगवान के चरण-क्मल की सेवा करता है, वह कल्याण का भाजन 
होता है ज॑से हम है । 


नाल हिजत्व॑ देवत्वंऋषित्व॑ वाध्सुरात्मजा: 
प्रीणनाय मुकुन्दरय न चृत्त न बहुनता ॥ 


न दाने न तपो नेज्या न शौच न ब्रतानि च | 
प्रीयतेडफ+लया भवतया हरिसन्यद्विडम्बनम ॥॥ 
(भी० भा० ७७५१-४२) 


भगवान की प्रसन्‍न करने के लिए ब्राह्मण, देवता था शटवि टोता और 
विविध ज्ञानों से सम्पन्न होना चारित, तथा गारित दान, सप, यश या शारी- 
रिक, मानसिक शौच सौर बड़े-बड़े ब्रतो का अनुप्ठान ही काफी नदी होता । 
भगवान तो केव् निष्काम भगित से ही प्रसन्‍न होते है । & असूरात्मज ! 
इसके अलावा दूसरा आश्वर मात्र झीता है । 


भवितियोग ४३ 


नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
धक्‍्य एवंविधो द्र॒ष्डू हृप्टवानसि मां यथा ॥ 
(म० गी० ११५३) 


जो मेरे दर्शन तूने किये है, वह दर्णन न वेद से, न तप से, न दान 
से अथवा न यज्ञ से हो सकते है । 


भवतया त्वनन्यया दाक्‍्य श्रहमेबंविधोषजु न । 
ज्ञातुं प्रप्टू चू तत्वेन प्रवेष्टू व परंतप ॥ 
(भ० गी० १६॥५४) 


परन्तु, हे अर्जुन, हे परतप ! मेरे सम्बन्ध मे ऐसा ज्ञान, मेरे ऐसे 
दर्घव और मुझमे वास्तविक प्रवेश केवछ अनन्य भक्ति से ही सम्भव 


है। 


श्रव॒रं कीतंत विष्णों: स्मरण परादसेचनस । 
अचेन बन्द दास्यं सख्यसात्सनिवेदतस ॥। 
(श्षी० सा० ७॥५१२३) 


इति पुंसा्धपता विष्णो भक्तिश्चेन्नचलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा. तन्मन्येष्घीतमुत्तमम ॥। 
(कश्री० भा० ७४१२४) 


(प्रद्दाद अपने पिता से कहता है---) श्रवण, कीतंन, स्मरण, चरण- 
भेया, पूजन, प्रणाम, दासत्व, मित्र-भाव जौर सर्वस्व-समर्पण--इन नौ 
प्रधार से भगवान विष्णु की जो भवित की जाती है, उसे में उत्तम लिक्षण 
मानता हूँ । 


४४ हमारे संल्कार-सूत्र 


पसिसन्धाय यो हिंसा दम्भ सात्सयमेव था। 
संरम्भी भिन्‍नहस्भाव सथिक कुर्यात्‌ स तामसः ॥ 
(श्री भा० ३२६।८) 


जो भेददर्थी, कोची पुरुष हृदय में हिंसा, दभ अबबा ईर्प्या का भाव 
रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्‍त है। 


विषयानभिसन्धाय यञक्ष ऐश्वर्यमेवे घा। 
भ्रचदावचेय्रेद्यों मां पृथरावः स राजसः ॥ 
(भौ० सा० ३।३६।६) 


जो पुरुष विपय, यथ, और ऐश्वर्य की कामना से मेरी प्रतिमा आदि 
में भेद-भाव से मेरा पूजन करता है, वह राजस भवत है । 


कर्मनिहारंमुहिर्प परस्मिन्चा तदर्पणम । 
यजेद्यष्टव्यमिति था पृथर्भावः स सात्विक: ॥ 
(भी० मा० ३॥२६।१०) 


जो व्यक्ति पापो का क्षय करने के छिए, परमात्मा दो अर्पण करने 
के छिए और पुजन करना कतंव्य है, यह समशगर सेदभाव से पूजन 
करता है, वह सात्विक भवत है । 


मद्गुराश्ुतिमात्रेश सयि सर्वगरुहादयें । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोध्म्बुधो ॥ 
लक्षण भवक्तियोगस्य निर्मुशास्य छा,दाहुतम, । 


श्रहेतुक्पव्यवयहिता या भवितः पुण्षोत्तम ॥ 
(क्षी० भा० ३२६।११-१ १) 


भक्तियोग है. 8: 


जिस प्रकार गगा का प्रवाह अखण्ड रूप से समुद्र की ओर बहता 
रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणो के श्रवण मात्र से मन की गति अविच्छिन्स 
रूप से मुझ सर्वान्तर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम मे निष्कास 
और अखण्ड अनन्य प्रेम होना निर्गुण भक्ति-योग का छक्षण कहा 
गया है । 


सालोक्य - सार्ष्टि - सामीप्य-सारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयसात न गृहल्ुन्ति विना मसत्सेव् जनाः ॥ 


स एव. भक्तियोगार्य श्रात्यन्तिक उदाहतः । 
येनाउतिब्रज्य त्रिगुणं_ सदभावायोपपद्चते ॥ 
(श्री० भा० ३३२६।१३-१४) 


ऐसे (उपर्युक्त प्रकार के) निष्काम भक्तो को अगर सालोक्य (बैकुठ- 
वास) साप्टि (भगवान के समान ऐद्वर्य-भोग), सामीप्य (भगवान की 
नित्य समीपता) सारूप्य (भगवान का-सा रूप) और सायुज्य (भगवान 
में समा जाना) दिया जाय तो भी वे मेरी सेवा को छोडकर और कोई 
वस्तु नही लेते। 


यह भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है । इसके 
हारा भक्त, तीनो गुणो--सत्व, रज, तभ को छाघकर मेरे भाव को 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ भेरे अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । 


निषेचितेनाइनिमित्तेत स्वघर्मेश महीयसा । 
क्रियायोगेन हस्तेन नातिहिले णश नित्यश्ञः ॥ 


सद्धिष्ण्यद्शन - स्पर्श - पुजा - स्तुत्यभिवन्दने, । 
भूतेषु सदभावतया सत्वेनाइसंगसेन च 9 


४६ हमारे संस्कार-सून 


महतां बहुमानेन.. दीनानामनुकस्पया 
मच्या चंचात्मतुल्पेपू थमेन नियमेन च॥। 


श्राध्यात्मिकाध्नुभवरसास्थामसंकीतेनाच्च. में 
प्रार्जवेनाइ्यसंगेन. निरहंक्रियया. तथा ॥| 


मठमाचिरणरेते: परिशुद्धाशयः .. स्फुटस । 
प्रझ्जसा पुरुषोःम्येति श्र तमात्रयुणं हि भाम ॥! 
(धोी० भा० ३।२६।१५४-६६) 


निप्काम भाव से श्रद्धायुर्वंक अपने नित्य-न मित्तिक-मार्त कर्तव्यों का 
पालन करने, नित्य अतिहिसा-रहिन उत्तम श्रीत क्रिया-योग का अनुष्ठान 
करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्क्ष, पुजा, स्तुति और बदना बरने, 
प्राणियों मे मेरी भावना करने, सात्विक भाव और बराग्य के अवर्लंबन, 
महापुरुषों का मान, दीनों पर दया, और समान स्थितिवाठों के प्रति 
मित्रता का व्यवहार करने, यम-नियमादि का पाछत, अध्यात्म घाहतों का 
श्रवण और मेरे तामो का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की 
सरलता, सत्पुरुषों के सगे और अहकार के त्याग से मेरे ऐसे धर्मों 
(सागवत धर्मों) का अनुप्ठान करनेगले भवत पुरुष का चित्त अत्यन्त 
शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण माप से अवायास ही मुझ्तम छम दाता हू । 


श्रद्धाउमूतफथायां से. शश्वस्मदनुकीतर्नम, । 
परिनिष्ठा च पुजायां स्तुतिसिः स्तवन सम ॥ 


क्रादर.. परिचर्यायां. स्वर्गरभिवर्जनम, । 
मद्भफतपूजाइन्यघिका. सर्वभृतेपु. मन्मतिः ॥। 
मदर्थेप्वंगचेप्टा व बंचता मदयुणेरणम । 
अय्यपंणं थे. मनसः. सर्वकामधिवर्जनम, ॥ 


भक्तियोग है 


मवर्थेइथपरित्यागों भोगस्य च॑ सुखस्यथ च। 

इप्ट दत्त हुत॑ जप्तं॑ सदर्थ यदत्रत॑ तपः ॥ 

एवं धर्मेमतुष्पाणामुद्धवात्मनिवेदिनास_ ॥ 

मयि सजायते भक्षतिः कोअयो<र्थोज्स्थावशिष्यते ॥ 
(क्षी० भा० १११६॥२ ०-२४) 
मेरी अमृतमयी कथाओ मे श्रद्धा रखना, निरतर मेरा नाम सकीतेन 
करना, मेरी पूजा मे अत्यन्त तत्परता रखना, स्तुतियो द्वारा मेरा स्तवन 
करना, मेरी सेवा मे प्रेम रखना, सम्पूर्ण अगो से मुझे प्रणाम करना, मेरे 
भवतो की विश्वेष रूप से पूजा करना, समस्त प्राणियों मे मुझको देखना, 
मेरे ही लिए सम्पूर्ण अगो की चेष्टा करना, वाणी द्वारा भेरे ही गुण 
गाना, सुझमे ही सन गाना, सब कामनाओ को छोड देना, मेरे लिए 
घन-भोग और सुखो को त्याग देना तथा जो-कुछ यज्ञ, दान, हवन, 
जप, ब्रत, और तप किया जाय उसे भेरे ही लिए करना--हे उद्धव, इन्ही 
धर्मो का पालन करते हुए आत्मसमपंण करनेवाले छोगो के हृदय मे मेरी 


भक्ति का भ्रादुर्भाव होता है, फिर भछा उनको और किस पदार्थ की 
इच्छा रहती है ? 


: १५४५: 
श्रेय-सार्ग 
लब्ध्वा सुदुलंभसिंं बहुसम्भवान्ते 
सानुष्यसथेदसनित्यम्पीह घीरः । 
तूर्ण यतेत न पतेदजुमृत्यु याव- 
न्निःशेयसाय विषयः खलुसर्वत्तः स्थात ॥ 
(श्री० भा० १११६॥२६) 


डथ हमारे संस्कार-सून् 


यह नर-देह नाथवान होने पर भी श्रेय का साधक होने के कारण 
दुलभ है भौर अनेक जन्मों के अन्त में ही प्राप्त होता है। सांसारिक 
विपय-भोग तो और दूसरी योनियो मे भी प्राप्त होते रहते हैं, केवल 
धात्म-कल्याण-परमार्थ प्राप्त करने की बुद्धि मनुष्य-जन्म में ही रहती है । 
अत. बुद्धिमान मनुष्य को नि श्रेयस यानी जात्म-कल्याण के लिए मृत्यु से 
पहले जल्दी-से-जल्दी प्रयत्त करना चाहिए । 


फुदुम्बेधु न सज्जेत न॒प्रमाद्येत्कुटुम्ब्धपि ॥॥ 
(क्षी० भा० ११।१७॥४५२) 


गृहस्थ पुरुष कुठ्ठम्व मे आसक्ति न रसे और परमार्थ सिद्धि में प्रमादी 
से बने । 


भ्रन्यच्छेयोधन्यदुत्तेव प्रेयस्त 
उसे नातार्थे पुरुष॑ सिनीतः । 
तयो: श्रेय शझ्राददानस्थ. साधु 
भचति हीयतेएर्थाद्य उ भ्रेयी वृजीते ॥ 


(क० छ0 ) 

श्रेय और प्रेय अलग-अलग है। वे दीतो एफ होकर मनुष्य को 

बन्धन में बाधघते है। परन्तु उन दोनों मे से जो पुरप क्षेय को गष्ण 

करता है, उसबा कल्याण होता है । परन्तु जो वेवक प्रेय से 7 लिपके 
रहते है, वे अपने वास्तविक जविनाणी अर्थ से च्युत ही जाते है । 


पुत्रदाराप्तवन्यूनां संगमः पान्यसंगमः । 
अनुदेह वियन्त्येते स्वप्नों निद्रानुगो यथा ॥ 
(श्री० सा० ११7१७५३ ) 


श्रेय-सार्गे डह 


इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गृहैरजुबध्येत भनिर्मंमोी निरहकृतः ॥ 
(श्री० सा० ११११७॥५४) 


इस ससार मे पुत्र, स्त्री, उत्तम मित्र और वन्धु वान्धवो का समागम 
वैसा ही है जैसे यात्रा मे किसी स्थान पर अन्य यात्रियों से भेट हो जाती 
है । सबको अलग-अलग रास्ते जाना है। शरीर के छूटने पर इनका साथ 
भी उसी प्रकार छूट जाता है, जैसे नीद खुलने पर स्वप्त का ससार छूट 
जाता है। 

उपर्युक्त स्थिति का विचार करके गृहस्थ को चाहिए कि वह घर- 
गृहस्थी मे फसे नही । अनासक्त होकर अतिथि-भाव से रहे । जो ममत्व- 


रहित और निरहकारी होकर रहता है, उसे घर-ग्रृहस्थी के फदे बाघ 
नही सकते । 


यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिर प्रतिहता यावत्क्षयों नायुषः। 
श्ात्सश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान, 
सन्दीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युधमः कीह॒शः ॥ 
(भत्त्‌ ० चेरा० ८८) 


जबतक शरीर स्वस्थ तथा रोग-रहित है, जबतक वृद्धावस्था दूर 
है, जवतक इन्द्रियो की शक्ति नष्ट नहीं हुई है और जबतक आयुष्य का 
नाश नही हुआ है, तबतक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रवल 
कार्य करते रहना चाहिए, उसके बाद प्रयत्न व्यर्थ होगा । घर मे आग 
लगने पर कुआ खोदने के समान ही वह प्रयत्न होगा । 


4० हमारे संस्कार-सूत 


नृदेहमाय खलु धम्ंसाधनं, 
प्लवं॑ सुकल्पं शुरुकर्राधारम्‌ ॥ 
सयाइउुफूलेन._ नभस्वतेरितं 
पुसान्भवाव्धि न त्तरेत्स श्रात्महा ॥ 
(श्री० भा० ११।२०११७) 


(ल्ीकष्ण उद्धव से कहते है) यह मनुप्य-देह सारे शुभ फलो की 
प्राप्ति का मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी अनायास हो शुरूभ हो 
गया है। इस समसार-सागर से पार जाने कै लिए यद्ध एक सुटढ सौफ के 
समान है । गुरु ही इसके कर्णघार है। अनुकूल वायु के रुप मे मेरे ही द्वारा 
प्रेरित होकर बह नौका पार रूग याती है--ऐसे इस दरीर को पाकर 
भी जो मनुप्य ससार-सागर से पार नही होता, वह थात्मघाती ही है । 


धर्मस्प ह्यापवर्ग्यस्प नार्थो5र्यायोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्मेकान्तस्य काम्ो लाभाय हि स्मृतः ॥ 


कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलभो जीचेत यावता | 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थों बचचेह कर्म भिः ॥ 


बदन्ति तत्तत््वविदस्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह मेति परमात्मेति भगवानिति दाच्यते॥ 
(श्री० भा० १।२६-१ १) 


अपवर्ग (मोक्ष) साथक धर्म का प्रयोजन ऐवल अर्थ (वन) नहीं है, 
और न घर्म-साधक अर्थ का फल केवल काम (भोग) थो है । काम वा 
फुल भी जीवन-पर्यत हन्ठ्रियन्छालन ही नहीं है किसु जीयस हे भर शग 
पीवन फा लाभ तत्व-डिज्ञासा ही है। एस खोक में घश आदि कर्मो णे 


द्वारा प्राप्त होनैवाठें स्वर्गा दि फल इसके वारतसिफ क्यों झन नहीं है । 


श्रेष-मार्गे भर 


तत्व-वेत्ता छोग अद्गत् ज्ञान को ही तत्व कहते है, जिसका कि 
ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ आदि शब्दो हारा वर्णन किया जाता है । 


वयसिह परितुष्टा बल्‍्कलेस्त्व च लक्ष्स्या, 

सम इह॒परितोधो निरविशेषो विशेषः। 

स॒तु भवतु वरिद्रो यस्थ तुष्णा विज्ञाला, 

सनसि ठु परितुष्ठे कोष्थंवान्को दरिद्रः 0 
(भरत ० बेरा० ५०) 


(तपस्वी पुरुष राजा से कहता है) हम वृक्षों की छाल पहनकर 
सन्तुष्ट है, आप लक्ष्मी से सतुष्ट हो। हमारा दोनो का सन्तोष समान 
है । उसमे कोई भेद नही है। अनुभव की वात यह है कि जिसकी तृष्णा 
विशाल है, वही दरिद्री है। मन में सनन्‍्तोप होने पर कौन धनी है और 
कौन निर्धन ? 

हषेस्थानसहत्लाणि भयस्थानशतासि च। 
दिवसे दिवसे मृढ्माविद्ञन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
(भा० सावित्री ) 


मूर्ख मनुष्य के लिए रोज हजारो हष॑ के प्रसग आते है और सैकडो 
भय के । लेकिन बुद्धिमान मनुष्य के पास वे नही आते, क्योकि उसके 
लिए हप॑, शोक, भय सब समान होते है । 


ध्यायतो. विषयास्पुंसः सद्भस्तेष॒पजायते 
सजद्भात्‌ संजायते कामः कशसात्कोधोडईमिजायते ७ 
क्रोधाइभवतति संसोहः संभोहात्स्मृतिविश्वमः । 
स्मृतिश्र शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्ररश्यति ॥ 

(भ० गी० २॥६२-६३) 


श्र हमारे संस्फार-सुत् 


विपयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमे जामक्ति उत्पन्त होती 
है, आासक्ति में से कामना होती है और कामना में से उसकी पूतति न होने 
पर क्रोध उत्पन्न होता है। प्ोध मे से मूढता उत्पन्त होती है, मूट्ता से 
स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति भ्रान्त होने से ज्ञान का नाश हो जाता, 
है, और जिसका ज्ञान नप्ट हो गया, वह मृतक तुल्य है । 


इन्द्रियायां. निरोधेन रागद्वपक्षयेरा च । 
अ्रहिसयया च भृतानाममृत्तत्वाय कल्पते ॥ 
(स० स्मृ० ६६० ) 


इन्द्रियों पर काबू रखने से, राग-द्ेपादि छोटने से तथा प्राणि-मात्र 
की द्विसा न करने से प्राणी को मोक्ष प्राप्त होती है 


अ्रसंकल्पाज्जयेत्काम क्रोध कामविवर्जनात । 
श्रथनर्थेक्षयषा लोभ॑ भयं तत्वावमशनात्‌ ॥ 
(क्षी० भा० ७/१५॥२२) 


सफलप का त्याग करके काम को, काम का त्याग करके क्रोध को, 
बर्धघ के अन्दर अनर्थ की हष्टि रसकर छोम को और तत्व के वित्तार मे 
भय को जीतना चाहिए। 


प्रान्वीक्षियया शोकमोहों दस्भं मह॒द्॒पासया । 
योगान्तरायान्मीनिीव हिंसा. फकायाश्यनीहुया ॥ 
(श्री० भा० ज१४२३) 


अध्यात्म विद्या के द्वारा थोक और मोद पर, सन्त पुझुयों की मेंया 
के हारा दम्भ पर, मौन के द्वारा योग में आनेवाले विध्नों पर धीर धरार 


$ शू 
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तथा मन की चेष्टाओ को सयमित करके हिंसा पर मनुष्य को विजय 
पाती चाहिए । 


कृपया भूतजं दुःख॑ देव॑ जह्यात्समाधिता । 
श्रात्मज॑ योगवीयेरप निद्रां सत्वनिषेवया 0 
(शी० भा० ७१५२४) 


आधिभौतिक दुख को दया-भाव से, आधिदेविक वेदना को समाधि 
से, आध्यात्मिक दुख को योगबल से तथा सत्व गुणो के निरन्तर सेवन 
से निद्रा को जीतना चाहिए । 


रजस्तसश्च सत्वेन सत्घ॑ चोपशमेन च। 
एतत्सवं गुरो भक्‍त्या पुरुषों ह्ाञ्जसा जयेत्‌ ॥ 
(श्री० भा० ७४१५॥२५) 


रजोगुण और तमोगुण पर सत्वगुण से तथा सत्वगुण पर शान्ति से 
विजय प्राप्त करती चाहिए। पर इन सब दोषो पर गुरु-भक्ति द्वारा 
सहज ही विजय प्राप्त की जा सकती है । 


निविण्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिह करमेंसु । 
तेष्वनिविण्णचित्ताना कर्मयोगस्तु कासिनाम्‌ ॥ 
(श्रषी० भा० १११२०१७) 


जो लोग कर्मो तथा उनके फलो से विरक्त हो गये है और उनका 
त्याग कर चुके है, वे ज्ञान-योग के अधिकारी है । इसके विपरीत जिनके 
चित्त मे कर्मो और उनके फलो के प्रति विराग नही हुआ है, उनमे दु ख- 
बुद्धि नही हुई है, वे सकाम व्यक्ति क्मंयोग के अधिकारी है । 


श््ड हमारे संस्फार-सुत्र 


पहच्च्छया सत्कथायां जातश्रद्धस्तु यः पुमान । 
न निविणणो नातिसकतों भवितयोगो5त्य सिद्धिदः ॥ 
(क्षी० भा० ११।२०८५) 


जो पुरप न तो अत्यन्त विरक्त है जौर न अत्गन्त आसक्त ही है, 
परन्तु स्वभावत मेरी कंघा-वार्ता आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है और 
मुन्तम भक्ति रसता है, वह भक्ति-योग का अधिकारी है । उसे भक्ति-्योग 
के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है । 


तस्मादगुरु प्रपच्येत जिज्ञासु:ः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे नव निष्णातं ब्रह्मण्युपशसाश्रयम्‌ ॥ 
(श्री० भा० ११॥३॥२१ ) 


अत. श्रेय की इच्छावाले मनुष्य को, सब प्रकार से शान्ति ता 
अवलम्धन करके रहनेवाले, गवब्द-ब्रह्म वेदान्त-भास्त के ज्ञाता भौर पर- 
ब्रह्म का साक्षात्‌ अनुभव करनेवाले गुर की झरण में जाना चाहिए । 


ईश्वराणां वचः सत्यं तथवाचरितं ववचित्‌ 
तेपां यत्व्ववचों युक्‍तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥॥ 
(श्री० भा० १०३३॥३ २) 


मेतत्समाचरेज्जातु सनसा5पि छानीइ्वरः । 
विनहयत्याचरन्पोद्याद्यथा5रद्रोडष्धिज॑ विप्रम््‌ ॥ 
(श्षी० भा० १०।३३।३ १) 


इब्पर सर्थात्‌ सामभ्यंवान पुरुषों का वचन ही सम्पूर्ण सत्य हागा 
है। उसदा आचरण वही-रही ही शनुगत्णीय होना 7 इस कोर 


पुरुषार्थ श्श्‌ 


बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे लोगो के उन आचरणो का अनुकरण 
करे, जो उनके उपदेश के अनुकुल हो, क्योंकि जो लोग समर्थ नही है, 
उन्हे मन से भी उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण नही करना चाहिए । 
यदि कोई मूखंतावश ऐसे आचरण करेगा, तो वह उसी प्रकार नष्ठ हो 
जायगा जैसे समुद्र से उत्पन्न हुए विष को शकर ने पी लिया, यह देखकर 
उसका अनुकरण करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है । 


४ १६४ 
पुरुषार्थ 


पञ्चेतानि महाबाहो ! कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वेक से रास 
श्रधिष्ठान तथा कर्ता करणखञ-च पुथग्विधस्‌ । 
विविधाइच पृथक्‌ चेष्टा देव चेवात्र पञचमम्‌ ॥॥ 
शरीरवाड मनोभियंत्‌ कर्म प्रारभते नर. । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पच्चेते तस्थ हेतवः ॥ 
(शी म० गीो० १८११३११५) 


हे अर्जुत, कर्म मात्र की सिद्धि के विपय में साख्य-शास्त्र मे जो पाच 
कारण कहे गए है, वे मुझे समझ । 

वे पाच कारण ये है--क्षेत्र, कर्ता, भिन्‍त-भिन्‍न साधन, भिन्‍न-भिन्‍त 
क्रियाए और देव । 

शरीर, वाचा अथवा मन से जो कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत 
या तीति-विरुद्ध करता है, उसके ये पाच कारण होते है । 


२६ हमारे संत्कार-सूत्र 


न॒ देवा दण्टमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यन्तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥ 
(म० भा० ४३६५।४० ) 


गखाला जैसे हाथ में लाठी लेकर पथुमो की रक्षा करता है, देवता 
इस प्रकार किसीकी रक्षा नहीं करते, बल्कि वे जिनको रक्षा वरना 
चाहते है, उन्हे सदृबुद्धि देकर उनकी सम्हाल करते है । 


यरमे देवा: प्रयच्चन्ति पुरुपाय पराभवम्‌ । 
वृद्धि तस्थापकर्ष॑न्ति सोईब्वाचीनानि पद्यति ॥ 
(म० भा० ५॥३४।८१) 


देवता जिस मनुप्य को दु ख देना चाहते है, उसकी बुद्धि पहले ही हर 
लेते हैं, जिसमे वह अनुचित कार्यो की ओर ही अपनी दृष्टि रसता है । 


यदा विनाशझो भूतानां हृद्यते कालनोदित:ः 
तदा कार्य प्रमाध्यन्ति नराः कालवश गताः ॥ 
(बा० रा० ३।५६।१६ ) 


जब वाल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाम होने को होता है, तमे 
फाल के; अवीन होकर मनुत्य अपने कर्तंव्य-कर्म में प्रमाद करने देसे 
जाते है । 


ताहगी जायते वृद्धिव्यबसायो5पि ताहबाः । 


सहायास्ताहशा एवं याहञ्यी भवितव्यता ॥ 
[चा० नी० ६६) 


पुरुषार्थ पूछ 


जिस मनुष्य की जो होनी होती है, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि 
हो जाती है। उसे उद्यम भी उसी प्रकार का सूझता है और सहायक भी 
चैसे ही मिल जाते है । 


सुहृदो ज्ञातयः पुन्ना आतरः पितरावपि। 
नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य देवसदक्षिणम्‌ ॥। 
(शऔ्री० भा० १०८२॥१६) 


जिस मनुष्य का दैव प्रतिदुलल होता है, वह जन अपना होने पर भी 
उसे उसके स्नेही-सवधी, पुत्र और माता-पिता भी भूल जाते हे । 


यथा ह्य केन चक्ररण न रथस्य गतिभंवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धचति ॥ 
(हितोपदेश ) 


जिस प्रकार एक पहिये से रथ चल नहीं सकता, उसी प्रकार बिना 
पुरुपार्थ के अकेला दंव फल नही देता । 


उद्यमः साहस॑ घेर्य बुद्धि: शक्ति: पराक्रम: । 


षडेते यत्र व्तेन्ते तन्न देव॑ सहायकृत्‌ ७ 
(हितोपदेछ ) 


जहा उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति, और पराक्रम ये छ होते 
है, वही भाग्य सहायता करता है । 


उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्सी- 
देवेन देवमिति कापुरुषा वदन्ति। 


4 हमारे संस्कार-सूत्र 


देव निहत्य कुरः पीरुषभात्मशकत्पा, 
यत्ने छृते यदि न सिद्धचति कोऊ्च दोष: ॥। 
(सु० २० भ० ८घ२२० ) 


उद्योगी पुरुष-सिंहो को छटक्ष्मी प्राप्त होती है। कापुरुष लोग ही 

कहते है कि बह भाग्य से प्राप्त होती है । अत कैब भाग्य का अवलबन 

छोडकर अपनी गबित के अनुसार पृरुषार्थ करो । प्रयत्त करने पर भी 
यदि सफलता न मिले तो उसमे फिर क्रिसीफा दोप नहीं । 


धर्मों चार्थे च कामे च सोक्षे च ऋषिसत्तभा: । 


भाजन तु सदा ज्ञेयो नरस्तु व्यवसायवान्‌ ॥। 
(चि० घ० ३८५४ ) 


4०५, 


पुरुपार्थी पुरुष ही धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्म करने के योग्य 
होते है । 
व्यवसावधिहीनानामलसानां. दुरात्मनाम्‌ । 


कफरप्राप्तोषषि सहसा क्षिप्रमर्थों विनश्यति ॥ 
(यि० ध० ३॥२८५४॥४+ ६) 


2. ई+ 


पुरुषार्थ -रहित, आलसी भौर दुष्ट क्त् ऋरणवालों के हाथ में का 
संपत्ति तुरत नष्ट हो जाती है । 


घीसत्त्वोद्योगयुपतानां कि दुरापं महात्मनाम ॥ 
छन्दानुवतिनां लोके कः परः प्रियवादिनाम्‌ । 
(फा० मी० ५५६) 


पुरुषार्थ 4 


वुद्धिवान, चलवान और उद्योगी महापुरुषों के लिए कौन-सी वस्तु 
दुलभ है ? और दूसरो की इच्छा के अनुसार वरतनेवाले तथा प्रिय बोलने- 
वालो का वडा शत्रु कौन होगा ? 


्रलसस्याल्पतोषस्थ.. निविच्चस्याकृतात्मनः 
प्रदानकाले भवति माताऊपि हि पराड सुखी ॥ 
(का० नी० ५५७) 


आलहलसी, थोडे मे सतोप माननेवाले, विद्याहीन तथा जिसने अपने 
मन को वश मे नही किया है, ऐसे मनुष्य को कुछ देते समय उसकी मा 
भी मुह फेर लेती है। 


नात्मानसवसन्येत्त. पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । 
श्रामृत्यो: श्रियमन्विच्छेन्नेना भन्‍्येत दुलेभाम्‌॥ 
(म० स्घपृ० ४।१३७) 


अगर अपने पास पुरुपार्थ करने योग्य साधन-सामग्री नहो तो 
निरादा से अपना तिरस्कार न करे | मृत्यु-पर्यत श्रेय-सिद्ध के लिए प्रयत्न 
करते रहे । सिद्धि नही मिलेगी, यह मानकर हाथ-पर-हाथ घरे बैठे न 
रहे । 
उत्साहवन्त पुरुषा नावसीदन्ति कर्मंसु ॥ 
(चा० रा० ४॥१।१२३) 


जो पुरुष उत्साहपूर्व क कर्म करनेवाले होते है, वे दुखी नही होते । 


उत्साहो बलवानायं ! चास्त्युत्साहात्परं बलमू । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किज्चिदपि दु्ल भम्‌ ॥ 
(चा० रा० ४४१२२, २३) 


६० हमारे संस्फार-सुत्र 


उत्साहवूबेंक कार्य करनेवाला मनुष्य ही वत॒वान है। उद्योग से 
अधिक समर्थ दूसरा कोई बल नही है । जो मनुष्य उद्यमी होता है, उसके 
लिए को वस्तु दुर्लभ नही होती । 


प्रारभ्यते न खलु॒विध्नभयेन नीचे: 
प्रारम्य विध्नविहता विरमन्ति सध्या: । 
विध्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारम्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
(भरत ० नीति० २७) 


निम्न कोटि के मनुष्य विध्नो के भय से कोई काम घुस ही नहीं 
करते । मध्य पुरुष विध्नों के भय से उसे धुरू करने के बाद बद कर देते 
है, और उत्तम कोटि के मनुष्य विध्नो द्वारा बार-बार चोट पहुचाये जाने 
पर भी स्वीकृत कार्य को नहीं छोटते । 


ववचिद्‌ भूमौ शय्या क्वचिदषि च परय्यद्धूअयनम्‌्‌ 
क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि: । 
ववचित्कन्याधारी क्वच्िदषि च॒ दिव्याम्वरधरों 
सनस्‍वी कार्यार्थी न गशायति दुःख न व सुख ॥। 

(भर ० नीति० ८२) 


पर सोना, तो कभी पलग पर, कभी सामपान का 
भी सुदर मिप्ठान्स था भोजन, वानी लिसदो मे लिपटे हा 


सलरफ ध्यान नहीं देते । 


पुरुषार्थ ६१ 


श्रस्मिललोके5थवाउसुष्पिन्पुनिभिस्तत्वदशिभिः । 
दृष्टा योगा: प्रयुक्‍ताइच पुंसां श्रेय.प्रसिद्धये ॥॥ 


तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्पुवंदशितान्‌ । 
अ्रवर: श्रद्धपोपेत उपेयान्विन्दते5ऊुजसा ॥॥ 


ताननाहत्य यो विद्वानार्थानारभते स्वयस्‌ । 
तस्य व्यभिचरल्त्यर्था आरब्धाइच पुनः पुनः ॥ 
(श्ली० भा० ४१८३, ४, ५) 


इस लोक अथवा परलोक के निमित्त मुनियों ने पुएपो के कल्याण 
के लिए जो-जो उपाय समझे है और उन्तका प्रयोग किया है, उन पुर्वे 
हृष्ट उपायो को जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर अपने आचार मे लाता है, 
वह प्राप्य वस्तु को सरलता से प्राप्त कर लेता है और जो मनुष्य सम- 
झते हुए भी उन उपायो का अनादर करता है और स्वच्छदता से बिना 
सोचे-समझे वारवार कार्यारभ करता है, उसके प्रयत्न नही फलते । 


कः काल: कानि सिनत्रारिण को देशः कौ व्ययागसों । 
कद्चाह का च से शक्तिरिति चिन्त्यं सुहुर्मृहुः ॥॥ 
(चा० नी ४॥१८) 


समय कैसा है, मित्र कैसे है, देश कैसा है, आय और व्यय का हाल 


क्या है, मैं कौन हू, मेरी शक्ति क्या है, मनुष्य को सदा इन बातो पर 
विचार करते रहना चाहिए । 


घर हमारे संस्कार-सुत्र 


:१७: 
सत्पुरुष धर्म 


हिमांशुमाली व तथा न चोत्फुल्लोत्पल सरः। 
गानन्दयति चेतांसि यथा सज्जनचेप्टितस्‌ ॥ 
(फा० नी ६॥१५) 


सज्जनों का चरिन सब॒फे चित्तों को जैसा आनंद भ्रदान करता है, 
बसा भीतर फिरणोंवाल्ला चद्रमा या विकसित कमलोबाला सनोवर भी 
नहीं देता । 


प्रदान प्रच्चन्नं गृहमुपगते सम्श्रसविधि' 

प्रियं कृत्वा सोने सदत्ति कथन नाप्युपकृतेः । 

गनुत्सेको लक्ष्म्यां मिरभिभवसाराः परकथाः 

सतां केनोहिष्द॑ विपमम्सिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 
(भत्‌ ० नीति ६४) 


दान को गुप्त रपना, घर आये का सत्तार करना, व दूसरे का भत्ठा 
करके नुप रहना, दूसरों के लिए किये गए उपक्तार को सब्रके सामने ने 
कहना, धनी होकर गय॑ ते फरना, पराई बात निदा-रहित बहना--मे 
उत्तम गुण महान्‌ पुरुषों के स्वभाव में ही होते हैं । 


अनिन्‍दा परकृत्येप स्वधमंपरिपालनम्‌ । 
कृपणेपु. दयालुत्व॑ सर्वकत्ष मधुरा गिरः:॥ा 
प्रारैरप्युपफारित्व॑ मिन्नायाव्यभिचारिण । 


गृहागते परिष्वद्ध शक्‍्त्या दान सहिणात्ता ॥ 


सत्पुरुष-धर्मं धर 


बन्धुभिवेच्चुसंयोगः:.. स्वजने. चरितानि च। 
तच्चित्ताष्नुविधायित्वभितिवृत्त समहात्सनाम्‌ ॥। 
(का० नी० ३॥३४-३६) 


दूसरे के कृत्यो की निंदा न करना, अपने ज्ञास्त्रोक्त धर्म का पारून 
करना, गरीबो पर दया रखना, सबके साथ मधुर वाणी से बोलना, कपट- 
रहित व अनन्य मित्र का अपने प्राण देकर भी उपकार करना, घरआये 
शत्रु से भी मिलना, शक्ति के अनुसार दान करना, सहनशीलता से बर- 
तना, बधुओ के साथ बधुओ जैसा प्रेम-भाव रखना, अन्य सबधियो के 
साथ भी स्तेह-भाव रखकर उनके काम करना, व उनके चित्त के अनुसार 
वरतना, ये सब महापुस्पो के लक्षण है । 


प्रायाघातान्निवृत्ति: परधनहरणे सयसः सत्यवाकय॑ 
काले शक्‍त्या प्रदान युवतिजनकथामुकभावः परेषास्‌। 
तृष्णात्रोतो-विभड्रो गुरषु च विनयः सर्वेभृतातुकंपा 
सामान्य: सर्वशास्त्रेष्वनूपहतविधि: श्रेयसासेष पन्‍्था: ॥ 
(भत्‌ ० नीति० २६) 
जीव-हिंसा न करना, पराया घन हरने से मन को रोकना, सत्य 
बोलना, समय पर सामथ्यं के अनुसार दान देना, पराई स्त्रियो की चर्चा 
न करता और न सुनना, तृष्णा के प्रभाव (प्रवाह) को तोडना, ग्रुरुजनो 


के प्रति नम्नता, सब प्राणियों के प्रति दया भाव--सामान्यत ये सब 
शास्त्रों के मत से मनुष्य के लिए कल्याण के मार्ग है। 


सनस्येक वचस्पेक॑ कर्मण्येक॑ सहात्सनास्‌ । 
सनस्थन्यहचस्यन्यत्कसंण्पन्यह्‌ रात्मनाम ॥ 
(हिं० मि० लाम १०१) 


द््डि हमारे संस्कार-तुत 


महात्मा पुरुषों के मन मे, वचन में और कर्म मे एक हो दात होसी 
है, जबकि दुरात्मा पुरषो के मन से, वन से, और कर्म मे अस्ग-भलग 
बानें होती है । 


जाइय॑ ह्लीमति गरण्यते द्रतरचो दम्भ: शुची फैतवं 
शरे निघ खाता मुनी विमतिता दंनन्‍्य प्रियालापिनि । 
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्‍तर्यशपित: स्थिरे 
तत्की नाम गुणो भवेत्स गुरिएनां यो दुजं नर्नाडि तः ।। 
(सत्त्‌ ० नीति० ५४) 
लज्जावानों को मूर्ख, प्रत-उपवासवादो को ठग, पविनता से रहनेवालों 
को ध्रृ्त, शूरवी रो को निईय, हुप रहनेवालो को बुद्धिहीन, मधुर भाषियों 
को दीन, तेजस्वियों को जहकारी, बदताओं को बकबादी, और भाप 
पुस्पों को असमर्थ कहकर दुप्टों ने गुणियों के कौत से गुण को कखफ़िल 
नहीं किया ? 


प्रजन्ति ते सृठधियः पराभवं 
भवन्ति सायाविपु थे ने सायिनः | 
प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधान्‌ । 
प्रसंवृताड्भगन्निभिता इवेपवः ॥ 
(भा० क्रि० १।३० ) 


जो लोग मायायी छोगो के साथ मायादी नही होते, ऐसे मृट बुद्धिवारे 
मनुप्य पराभव को प्राप्त होते &,अयोकि तीक्ष्ण बाण जिस प्रकार उुर्ले 
क्षणों के अंदर घुसकर मार करते है, उसी प्रकार दुर्शन ऐसे छोगी में 
अदर मिलकर उनका घात करते है । 


सत्पुरुष-घर्स ६५, 


यस्सित्‌ यथा व्तते यो सलुष्यः 
तस्मिंस्तथा वर्तितव्य स धर्म: । 
(म० भा० ५३७७ ) 


जो मनृष्य जिसके साथ ज॑सी (भली या बुरी) तरह बरतता है, 
उसके साथ बसी ही रीति से बरतना चाहिए, यह धर्म है। 


कते व प्रतिकर्तव्यमेष धर्म: सनातनः ॥ 
(वा० रा० ५॥१।१०६) 


जिसने अपने प्रति जैसा वरताव किया गया हो, उसके प्रति वैसा ही 
बरताव करना सनातन घमम है। 


आ्राश्र छित्वा कुठारेश निम्ब॑ परिचरेत्तु कः । 
यदचेन पयसा सिज्चेस्तेबास्या सधुरो भवेत्‌ ७ 
(वा० रा० २।३५॥१४) 


कुल्हाडी से आम के पेड को काठकर नीम को भला कौन सीचेगा ? 
भर ही कोई दूध से नीम को सीचे, वह मीठा नही होने का । 


दुर्जेतल: परिहतेंब्यों विद्ययाइलड कृतोइपिसन्‌ । 
मरिणना भूषितः सर्प: किससो न भयंकरः ॥ 
(प० तं०) 


विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन मनृप्य का त्याग ही करना 
चाहिए । मणि से विभूषित होने पर भी साप क्या भयकर नही होता ? 


६६ हमारे संस्कार-सृन्त 
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चर्णोे-धर्म 


उप्यमान भुहुः क्षेत्र शर्नेनिर्वेर्यितामियात ॥ 
म कल्पते पुनः सुत्या उप्तं बीज च नश्यति ॥ 
वृत््या स्वभावक्ृतया बतंमानः स्वकर्मकृत । 
हित्वा स्वभाव कर्म बरनेनिगु णतामियात्‌ ॥ 
(श्री भा० ७४१११३२-३३) 


जिस प्रकार घार-बार बोये जाने से खेत सार-रहित हो जाता है, 
उसमे नया अकुर उत्पन्न करने की शक्ति नही रहती और उसमें बोया 
गया बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वभाव के अनुगार 
प्राप्त जीविका तथा कर्म करता हुआ मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को 
त्याग करके घीरे-धीरे गुणातीत हो जाता है । 


ब्राह्मरा: समहक्‌ श्वान्तो दीनानां समुपेक्षकः । 
ख्वते ब्रह्म तस्पापि भिन्‍नभाण्डात्पयों यथा ॥ 
(क्री मा० ४१४४१) 


प्राह्मण यदि समदर्शी और थ्वान स्वभाव का हो तो भी दीनजनों के 
प्रति उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फटे 
बतंन में रखा हुआ पानी वह जाता है । 


तपः भरत च घोनिश्च ब्राह्मण्ये कारण परम । 
तपःश्षुतान्यां यो हीनों जातित्राह्मण एवं सः ॥ 
(म० भ० १३१२१॥०) 


वर्ण-घर्स ६७ 
तपदचर्या, वेदाध्ययन और ब्राह्मण-कुल मे जन्म--ये तीन ब्राह्मणत्व 


के कारण--लक्षण है । पर जो केवल ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न है, लेकिन तप 
और वेदाध्ययन से रहित है, वह मात्र 'जाति-ब्नाह्मण” कहा जाता है । 


शर्मो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेबमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकस स्वभावजम्‌ ॥ 
(भ० गी० १८४२) 


शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलरूता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता--- 
थे ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म है । 


शौर्य तेजो धृतिदांक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसीशवरभावद्च क्षात्र कर्स स्वभावजस्‌ ॥ 
(भ० गी० १८४४३) 


शौये, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध मे पीठ न दिखाना, दान, शासन--- 
ये क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म है । 


फ़षिगौरक्ष्यवारिएज्यं वेश्यकर्म स्वभावजस्‌ । 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
(भ० शगी० १ ८४४) 


खेती, गौरक्षा, व्यापार--ये वेइय के स्वभावजन्य कर्म है और 
झृद्र का स्वभावजन्य कर्म सेवा है । 


स्व सवे कर्ण्यभिरतः संसिद्धिं लखते नरः । 
(भ० भी० १८४५) 


स्वय अपने कर्म मे रत रहकर पुरुष मोक्ष पाता है । 


द्द्प हमारे सस्कार-सूच 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वेभिदं ततम्‌। 
स्वकर्मरशा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानदः ॥॥ 
(म० गी० १८:४६) 


जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती है भौर जिससे यह सारे-का- 
सादा व्याप्त है, उसे जो पुरुष स्वकर्म हारा गजता है, वह मोक्ष पाता है । 


श्रेयानू स्वधर्सो विगुशः परघर्मात्स्दनुप्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म फुर्वन्नाप्तोति फिल्बिपम्‌ ॥ 
(भ० गी० १५।४७) 


परधम सुकर होने पर भी उससे स्वधर्म विगुण भी हो तो अधिक 
अच्छा है । स्वभाव के अनुस्प कर्म करनेवाले मनुप्य को पाप नही छूगता । 


सहज कर्म कौन्तेय ! सदोषभपि न त्यजेतू । 
सर्वारम्भा हि दोषेश घृमेनाग्निरिवाडताः ॥ 
(मे० भी० १८४८) 


है कौतेय, स्वभावत' प्राप्त कम, सदोपष होने पर भी छोड़ना नहीं 
चाहिए । जिस प्रकार अग्नि के साथ धुएं का सयोग है (चाहिए) उर्म। 
प्रकार सब कर्मों के साथ दोप मौजूद है । 


चरं स्वधर्मो विगुणों न पारक्य: स्वनुप्ठितः । 
परधर्मेशश जीवन हि सद्यः पत्तति जातितः ॥ 
(म० हमू० १०१६७) 


अपना गुण-रटित दिसनेवाला धर्म दूसरे के उत्तम लाचरित घर्मं मे 
अच्छा है, वयोक्ति पराये धर्म से जीता टुआ ममुप्य लपनी जाति ये 
तत्वपल ही पतित हो जाता दे । 


गृहस्थ धर्म ६ 
+ २० ६ 
गृहस्थ धर्म 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यांति निश्चितम्‌ । 
तथवाश्रमिणः सर्चे गृहस्थे यान्ति संस्थितिस्‌ ॥ 
(स० स्पृ० ६६०) 


जैसे सारे नदी-तद समुद्र मे जाकर स्थिरता प्राप्त करते है, उसी 
अकार सब आश्रमवाल गृहस्थाश्रम के आश्रय मे जीते है । 


मानुष्यं वरवंशजन्स विभवो दोर्घायुरारोग्यता । 
सन्समिन्न सुसुतः सती प्रियतमा भव्तिदच नारायरों ॥। 
दिहत्त्वं सुजनत्वसिन्द्रियजयः सत्पान्नदाने रतिः। 
ते पुण्येन बिना त्रयोदश गुणा: संसारिणां दुर्लभाः ॥ 

(सु० भा० ६३५) 


मनुष्य-देह, उत्तम वश में जन्म, सपत्ति, लूबी आयु, आरोग्य, अच्छे 
मित्र, उत्तम पुत्र, प्रिय एवं सती पत्नी, भगवान मे भक्ति, विद्वत्ता, 
सौजन्य, इद्रियो पर अधिकार और सत्यपात्र को दान करते का प्रेम--ये 
तरह गुण ग्रृहस्थी मनुष्य को बिना पुण्य के मिलने कठिन है । 


सानंदं सदन सुतास्तु सुधियः कांता प्रियालापिनी । 
इच्छापूत्तिधनं स्वयोषिति रतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः ॥। 
श्रातिथ्यं शिवपुजनं प्रतिदिन सिष्ठास्तपानं गृहे । 
साधोः सद्भूमुपासते च सतत धन्यों गृहस्थाश्रमः ॥ 
(चा० नी० ७११) 


342 हमारे संस्फार-सूत्र 


आनन्ददायक घर, अच्छी बुद्धिवाते पुत्र, प्रिय बोलनेवाली तथा अच्छी 
स्वभाववाली पत्नी, इच्छानुसार घन, अपनी पत्नी में ही प्रेम, आशापालक 
सेवक, अतिथिसत्कार, प्रतिदिन शिव--एष्ट देव का पूजन, घर में मधुर 
अन्न-जलू का सेवन, नित्य सत्पुरुषो का सत्संग, ये बातें जहा मिले, वह 
गृहस्थाश्रम धन्य है । 


क्षाह्म मुह्॒तें वुध्येत धर्मा्यावनुचिन्तयेतु 
फायफ्लेशांइच तन्पूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ 
(स० स्प्रृ० ४४६२) 


मनुष्य को भ्राह्म मुहूर्त मे जगकर परमेश्वर का ध्यान करके वेद मेर 
तत्वार्थ और कायक्लेश तथा उसके कारण का चितन करते हुए धर्मं और 
अर्थ का परस्पर विरोध न हो, इस प्रकार आचरण करना चाहिए । 


स्‍्तान सन्ध्या जपो होमो देवतानां च॑ पुजनम्‌ । 
श्रातिथ्यं वेइ्वदेवशच पदू कर्मारि/ दिने दिने ॥॥ 
(पा० स्प्ृ० १।३६) 


प्रतिदिन स्नान, सध्या, जप, होम, देवताओं का पुजन, अतिथि का 
सत्कार और बर्वदेव ये नित्य के छः कर्म ग्रहस्थ फो करने चाहिए। 


प्रन्‍्त॑ पितृमनुष्येम्यो देयमप्यन्वह जलम । 


स्वाध्याय सततं फुयन्नि पचेदन्नमात्मने ॥ 
(पा० आ० रै० ४) 


नित्य वेदान्यास करना चाहिए | देव, मनुष्य और पिसतरी को निन्‍्य 
श्राद्ध और तर्पंग करता चाहिए । और भोजन केंवलछ अगने ही लिए नहीं 


गृहस्थ पर्स ७१ 


पकाना चाहिए । देव को समर्पण करके अपने साथ साधु-सत के लिए भी 
भोजन मे हिस्सा रखना चाहिए । 


अतिथिदेवो भव। 
(ज्षि० ०) 


अतिथि को देव-रूप समझो । 


तृणानि भुमिददर्क वाफ्‌ चतुर्थी च सुनता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिवन्ते कदाचन ॥ 
(स० स्पृ० ३११०१) 


नठते के लिए आसन, जगह, जल तथा मधुरी वाणी इन चीजो का 
सज्जनो के घर मे कभी अभाव नही होता । 


प्रतिथियंस्थ भग्ताशों गृहात्पतिनिवतंते । 
पितरस्तस्थ नश्यन्ति दक्ष वर्षारिंग पञ्च च 0 
(पा० स्पृ० १।४५) 


जिसके घर से अतिथि निराश होकर जाता है, उस घर के पितर 
असेक वर्षों तक अन्न-जलू ग्रहण नही करते । 


ध्य॑ स्वस्त्ययनः पन्‍्था द्विजातेगू हमधिनः । 
यच्छद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येतत पुरुष: ॥ 
(क्री० भा० १०८४।३७ ) 


जो सद्गृहस्थ शुद्ध साधनों से प्राप्त द्रव्य के द्वारा श्रद्धापूचंक भगवान 
की पूजा करता है, उसका कल्याण ही होता है । 


७२ हमारे संत्कार-सृत्र 


गृहस्वस्तु दयायुकततों धर्मसेवाइनुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यवर्गार्थ सिद्ध यर्थ स्थायवर्तों स बुद्धिमाव्‌ ॥ 
(पा० स्घृ० १२४२) 


बुद्धिमान्‌ ग्रहस्थ वह है, जो दयावानु होकर धर्म का चित्तव करता 
है भौर अपने आश्निनो का न्यायपूरवंक पालन करता हैं । 


न्यायोपाजितवित्तेन कतंव्य ह्यात्मरक्षणम्‌ 
प्रस्यायेन तु यो जीवेत्सवेकर्मबहिप्क्ृततः । 
(पा० स्मृ० १२४४३) 


अपना निर्वाह न्याय द्वारा उपजित धन से ही करना चाहिए। अन्याय 
द्वारा उपजित धन से जो धानीविका चछाता है, वह मदुप्य सब फर्मों मे 
चहिष्कृत माना गया है। 


अ्रतिक्लेशिन ये ह्र्था धर्मस्यातिक्रमेण च । 
शत्रणां प्रिपातेन ते त्वर्था मा भवन्तु मे ॥। 
(घा० नी० १६।११) 


क््पूस््थूा 


अति कप्टो से, घर्मं फा उत्लधन करके, या शातरु के सामने छू कद 
जो धन प्राप्त होता हो, वह मुझे नही चाहिए । 


प्रन्याधोपाजितं वित्त दश वर्षाणि तिप्ठति। 
प्राप्त चैकादशें वर्षे सपुर्ल तहिनश्यत्ति ॥। 
(ज्ञा० नी० १५।६) 


अमम द्वारा आप्य किया हुआ घन दस बर्ष तह दिकता &। परल्लु 
शखानहयवा ब्द आप्त होते से बह सपुल नष्ट हो जाता हू । 


| 


गुहस्थ ध्से ७३ 


बिलश्यस्तपि हि मेधावी शुद्ध जीवनसाचरेत्‌ । 
तेनेह श्लाध्यतामेति लोकेम्पदच न हीयते ७ 
(का० नी० ५१६) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कष्ट उठाकर भी शुद्ध जीवन बिताना चाहिए । 
इससे इस लोक मे तो उसकी प्रतिष्ठा होती ही है, परलोक मे भी वह 
सुखी रहता है । 


तपो विद्या थ विप्रस्प निःश्रेयसकरे परे। 
तपसा किल्विष हन्ति चिद्ययायुतमइलुते ॥॥ 
(स० स्तृ० १२१०४) 


तप और विद्या ये दो कर्म ब्राह्मण के लिए उत्तम और कल्याणकारी 
है। तप के द्वारा वह अपने दोपो का नाश करता है और विद्या के द्वारा 
बह मोक्ष को प्राप्त होता है । 


शस्त्रास्त्रभृत्वं क्षत्रर्य वरिदषशुक्षणिविशः । 
शआ्राजीवनार्थ धर्मेस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ 
(स० सछृ० १०७६) 


शस्त्रास्त्र धारण करना क्षत्रिय का धर्म है। व्यापार, पशु-पालन और 
खेती ये वेश्य की आजीविका के साधन है, परन्तु दान करना, वेद का अध्ययतत 
करना तथा यज्ञ करना ये दोनो क्षत्रियो और वैश्यो के लिए धमं हैं । 


सीदन्चिप्रो चरिगग्वृत््या पण्येरेवापद तरेतू। 
खद्भंत वाइ्प्रदाक्नत्तो न इववृत््या कंचन ॥ 
(धी० भा० ११११७४४७) 


छ्डें हमारे संस्कार-स्तृत्र 


जीविका के सकट से पीछित ब्राह्मण, क्षत्रिय या बब्य-वृत्ति धारण 
करके अपना गुजारा कर सकता है, परन्तु विपत्ति मे फस जाने पर भी 
शवान-वृत्ति से उरो अपना निर्वाह नही करना चाहिए । 


वेब्यवृत्त्य तु राजन्यों जीवेन्मृगयया5पद्दि । 
शद्रचृत्ति भजेहृंद्यः शुद्र: फारुकटक्रियास्‌ ॥ 
(क्षी० भा० ११११७॥४८-४६) 


आपत्तियों मे पड जाने पर क्षत्रिय व्यापार भादि वैश्यनवृत्ति से और 
बत में शिकार करके अपनी जीविका चलाये । 

अगर वेद्य सकट में पड जाय तो चह थूद्व-वृत्ति से अपना गुजारा 
घलावे, और शूद्र अगर आपत्ति मे पडे तो कारीगरी के काम या मजूरी 
करके अपना काम चलावे | 


छच्छानूपुक्तो न॒गह्मय ण वृत्ति लिप्सेत कमंणा ॥ 
(क्षी० भा० ११।१७।४६) 


आपत्ति में पडने के कारण मनुष्य अपने स्वभाव तथा धर्म के चिप- 
रीत जो (निदित) कार्य करता रहा हो, आपत्ति से मुवबन्त हो जाने पर 
वह उन्हे जारी न रसे। 


: ५१: 
कुटुम्ब-धर्म 
मातर॑ पितरं वृद्ध भार्या साध्बों सुतं शिक्चुम्‌ 


शुरु विप्र' प्रपस्त त्ष कल्पो<बिश्नत्‌ इवसन्‌ मृत: ॥ 
(भी० भा० १०।४४।७) 


छुठुम्ब-घर्मे ७५ 


जो पुरुष समर्थ होते हुए भी वृद्ध माता-पिता, पतिब्नता स्त्री, बालू 
सतान, गुरु, ब्राह्मण और दरणागतो का भरण-पोषण नही करता, वह 
जीता हुआ भी मरे हुए के समान है । 


माता शजन्रु: पिता वेरो येत बालो न पाठितः । 
न शोभले सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
(चा० नी० २११) 


जिसने अपने पुत्र को पढाया-लिखाया नही, वह माता शत्रु-रूप तथा 
पिता वैरी-रूप है, क्योकि मूर्ख पुत्र हसो के समुदाय मे बगुले के समान 
शोभा नही पाते । 


लालयेत्पंच वर्षारिण दह् वर्षारिंण ताडयेत्‌। 
प्राप्त तु षोडशे बर्षे पुन्न मिन्नवदाचरेत ॥ 
(चा० नी० ३१६) 


पिता पाच वर्ष तक तो पुत्र का लालन-पालन करे, बाद मे दस वर्ष 
तक शिक्षा देते हुए ताडना करे। पर सोलहवा वर्ष प्रारम्भ हो जाने पर 
उसके साथ मित्र जैसा वर्ताव करे । 


यदि कुलोन्तयने सरस सनो 
यदि विलासकलासु कुतूहलम । 
यदि निजत्वसभोप्सितसेकदा 
कुरु सुतां श्रुतशीलवती सदा ॥॥ 
(सु० र० भा०) 


यदि कुछ की उन्त्रति मे मन ऊगता हो, या सुन्दर कछाओ में अभि- 
रुचि उत्पन्न द्वो रही हो, यदि स्वत्व प्राप्त करने की इच्छा रहती हो, तो 


७६ हमारे संस्कार-सूच 


अपनी पुत्री को लद्य अच्छी तरह थानी (शिक्षित) और शीठवती 
चंनाओ । 


पितेव पालयेत्पुत्नाउज्येप्ठो अआतृब्यवीयस । 
पुत्रवच्चापि चत्तेरज्ज्येष्ठ आतरि धर्मतः ॥॥ 
(स० रमू० ६॥१०६) 


बडा भाई छोटे भाशयों की पिया के सम्रान सारन्‍नराग्वार रमें 
और छोटे भाई भी बडे भाई के साथ पुत्र के समान बरतें । 


देशे देशे कलत्रारिण वेशे देशे च वान्धवाः। 
तें तु देश न पश्याप्ति यत्र आ्राता सहोदरः ॥। 
(बा० रा० ६१०२१४) 


सव कही पत्नी मिल सकती है, अन्य सम्बस्ती भी मिल सकने है, 
पर ऐसा देश मुझे दियाई नहीं देता जहा सहोदर भाई मिल सका हू 


बबतः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
भध्वापातो विपास्वाद: स धममप्रतिझृपकः ॥। 
(० शध० ११।६) 


2 पथ ब्क 


दान देने मे समर्य मनुष्य स्थननों के दुसी दाने पर भी दुसदा को 
दान देंता है, उसझा दान पहले मीठा भी में विय हे समान 
होता है । 


ब्राप्तहे पादमनेन्मृत्यः परद्वेधाद्वनक्षयः । 
राजदेपादभवेन्ताशोी.. प्रह्मढ्ेपात्कुलक्षय: ॥। 
(था? नौ० १०१११) 


दम्पति-धर्म ७७ 


अपने सम्बच्धियों का द्वेष करने से मृत्यु प्राप्त होती है, अन्यो के 
साथ हप करते से धन का नाश होता है, राजा का ह्वष करने से स्वय 
का नाग होता है, और ब्राह्मण (सत्पुरुष) का द्वेप करने से कुछ का 
नाश होता है | 


धर्माय यद्ासेई्थाय कामाप स्वजनाथ च 
पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च भसोदते ॥ 
(श.औ्ली० भा० ४१६।३७) 


धर्मं, यश, अर्थ, काम और स्वजन इन पाचो के लिए घन का उप- 
योग करनेवाला मनुष्य इस लोक तथा प्रलोक मे आनन्द पाता है। 


: २२ : 
दम्पति-धर्म 


आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनास्‌ । 
(वा० रा० २४३७॥२४) 


विवाह करनेवाले मनुष्य के लिए स्त्री ही उसकी जात्मा है । 


प्रपत्यं धर्मंकार्यारिण शुश्रूषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्व: पितृणामात्मनश्च ह ॥। 
(म० स्प्रृ० ६।२८) 


सतानोत्पत्ति, घर्म-कार्य, सेवा, उत्तम स्नेह, अपनी तथा पितरो की 
स्वगे-प्राप्ति, थे सब केवल पत्नी के अघीन है, अर्थात्‌ धर्मपत्नी होने पर 
ही इन सबकी प्राप्ति सम्भव है । 


ज्प हमारे संस्कार-सूत् 


प्रजनाथ॑ सहाभागा पूजाई गृहदीप्तयः। 
स्त्रियः श्षियदच गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन 0 
(म० स्मृ० ६२६) 


उत्तम सतान की जन्म देने के कारण भाग्यगाली और घर की 
कातिस्प स्त्री आदर के योग्य है। स्त्री और श्री इन दो में विशेष तर 
नही है । 


सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलन्नवान्‌ । 
व्यसनासचमत्येति. जलयालनेर्यथाईर्वम 0 
यामाहुरात्मनो हाथ श्रेयसकामस्य मानिति । 
यस्‍्यां स्वघुरमध्यस्य पुर्माइचरति विज्वरः ॥ 
यामाधित्येन्द्रियाराती-खुर्जयानितराश्रमं: . । 
वर्य जयेम हेलाभिर्दस्युन्दुर्गपतियथा ॥। 
न वर्य प्रभवस्तां त्वासनुकतु ग्रुहेशवरि ! । 
भ्रप्पायुपा वा कात्स्स्येंन ये चान्ये गुराग्रृध्नवः ॥। 
(शी० भा० ३॥१४।१७-२० ) 


जिस प्रकार जहाज पर चटकर मनुष्य समुद्र को पार कर लेना हे, 
उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी पुरुष अन्य आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने 
आश्षम द्वारा स्वय भी दु सरूपी समुद्र को पार कर जाता है । 


है मानिनी, जिसे अब, धर्म और काम-ूप विविध पुरुषार्थ वी 
इच्छावाले पुरप के अग का आया भाग कहा है, जिसपर अपनी ग्रहस्थी 
फा बोस डालकर पुरुष वित्यित होकर ब्रिचरता है तथा दुर्गपति (वि 
का स्वामी) पैसे छूटनेवाऱ अनत्रुओं को जीत छोता है, उसी प्रकार 
जिसका काक्षय ऊँकर हम अपने इब्थिय-्टपी घत्रुओं को, जो अन्य आासम 


वस्पति-घर्म छह 


वालो के लिए अत्यन्त दुर्गंग है, सहज ही मे जीत लेते है, हे गृहेश्वरि, उस 
तुम जैसी भार्या का भ्रत्युपकार हम अथवा और भी ग्ुणग्राही पुरुष अपनी 
सम्पूर्ण आयु में भी नही कर सकते । 


यदि न स्थाद भ्रृहे माता पत्नी वा पतिदेवता । 
व्यद्ध रथ इव प्राज्ञ: को नामासीत दीनवत्‌ 0 
(शऔऔ० भा० ४२६१४) 


यदि घर मे माता अथवा पति-परायणा भार्या न हो तो वह घर 
विना पहिये के रथ के समान हो जाता है। उस घर में कौन बुद्धिमान 
दीन बनकर रहना पसन्द करेगा ? 


स्‍्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानसेव च। 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 
(म० स्घपृ० ६७) 


जो पुरुष अपनी स्त्री की प्रयत्न से रक्षा करता है, वह अपनी सन्तान, 
चरित्र, कुल, आत्मा और अपने धर्म की ही रक्षा करता है । 


श्ररक्षिता गृहे रुद्धा: पुरुषेराप्तकारिभिः १ 
आात्मानसात्मना यासस्‍्तु रक्षेयुस्ता: सुरक्षिता: ॥ 
(म० स्पृ० ६१२) 


घर के अन्दर बद रखकर स्वजन लोग स्त्री की रक्षा नही कर 
सकते। परन्तु जो स्त्रिया स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है, वे ही सुरक्षित 
रह सकती है । 


घ० हमारे संस्कार-सुत्र 


न करविचित्‌ योषितः शपतः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
(स्० स्तृ० ६१०) 


कोई भी मनुष्य वल से स्त्रियों की रक्षा नही कर सकता । 


स्वदारनिरतइचेव स्त्रियों रक्ष्या यत्तः स्घृताः। 
(या० स्घू० १८१) 


अपनी पत्नी से ही प्रेम-सव8 रखने से स्वियो की रक्षा हो सगती 
है, यह ऋषियों का कथन है । 


भ्र्थस्प संग्रहे चना व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शौचे धर्सेडन्‍लपत्तयां च पारिखाह्मस्थ चेक्षणे ॥ 
(म० स्मृ० ६११) 


घन-सगह, घर-सवधी खर्च, शरीर आदि की शुद्धि, धर्म-कार्य, रमोई 
बनाना तथा घर की व्यवस्था की देख-भाल, आदि सारे कार्य स्त्रियों से 
ही कराने चाहिए । 


प्रन्योन्यस्थाव्यभिचारों भवेदामरणान्तिकः। 
एप धर्म: समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥॥ 
(म० स्मृ० ६१०१) 


स्त्री-पुरुष को आपस में यह धर्म जानना चाहिए कि जीवन-पर्येत 
घमं, भर्य, काम भादि में पृथरू्‌ न हो । 


संतुप्टो भायया सर्ता भर्ता भागा तथेव च । 


यस्मिन्नेव कुले नित्यं कत्यारां तन्न वे प्षुवम्‌ ॥| 
(स० स्पुक ६।६० ) 


दस्पति-धर्म 


जिस कुल मे पत्नी से पति और पति से पत्नी प्रसन्न रहती है/उस 2, 
कुल में सदा कल्याण निवास करता है । 


याहग्गुरोन भर्ना स्त्री संयुज्येत यथाविधि | 
ताहग्गुणा सा भवति समुद्र सेव तिसूतगाः ॥ 
(स० स्घु० ६२२) 


लिस प्रकार के गरुणवाले पति से स्त्री का विवाह किया जाता है, 
स्त्री उसी प्रकार के गुणो से युक्त हो जाती है, जैसे नदिया समुद्र मे 
मिलकर समुद्र के जल की तरह ही खारी हो जाती है । 


यत्र नायेस्तु पृज्यंते रसंते तत्र देवताः। 
यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तन्नाफलाः क्रिया: ॥ 
(म० स्मृ० ३४५६) 


जहा स्त्रियों का आदर किया जाता है, वहापर देवता रमण करते--- 
प्रसन्‍त रहते है और जहापर इनका अनादर होता है, वहा सब काम 
विफल होते हैं । 


सा भार्या या प्रियं ब्नुते स पुत्रो यत्र निवु तिः । 
तन्सिन्न॑ यत्र विश्वासः स देशो यतन्न जीव्यते 0 
(म० भा० १२१३६॥६६) 


अच्छी पत्नी वही है जो पिय बोलती हो, सत्‌ पुत्र वही है जिसमें 
सब प्रकार से सतोष होता हो, सत्‌ मित्र वही है जो विव्वासपात्र हो और 
सुन्दर देश वही है जहा जीवन निर्वाह होता हो । 


धरे हमारे सस्कार-सृत्र 
: २३: 
राजधमं 


नरार्णां च नराधिपम्‌ ॥ 
(स० गभी० १०१२७) 


(जड-चेतन प्रकृति में रवरीय अश की अधिकता के रूप में यत्र-तत्न 
विद्यमान अपनी सत्ता को बताते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है--) 
मनुष्यों में मैं विशेष रप से राजा (राष्ट्रपति) ह । 


मनोवाग्वृत्तिभिः सोम्य्गुरोंः सरज्ञयस्प्रजा: । 
राजेत्यधान्नामधेये॑ सोमराज इवापरः ॥| 
(श्री० भा० ४४२२॥५६) 


उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, तथा सौम्ब गुणों के द्वारा 
प्रजा का रजन करते रहने से दूसरे चन्द्रमा के समान उनका (महाराज 
पृथ्ु का) राजा नाम सार्थक हुआ । 


राजा चेन्न भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डघारक: । 
जले मत्स्यानिवा5भदध्यन्दुर्बेल बलवत्तरा: ॥| 
(म० भा० धां० ६७१६) 


दुनिया मे अगर दुष्टो को दद देनेवाठा राजा न हो, तो बलवान 
व्यक्ति दुर्बडों का बसे ही भक्षण करने सहेगे, जैसेकि जल मे बड़ी 
रूहलिया छोटी मछलियों का भद्षाण कर लेनी हैं । 


राजधर्म घर 


यथा राजन्हस्तिपदे पदानि। 
संलीयन्ते सर्वसत्वोदभवानि ॥॥ 
एवं धर्मान्राजधर्मेषु सर्वान्‌ । 
सर्वावस्थं संप्रलीनान्निबोध 0 
(स० भा० शां० ६३१२५) 


जिस प्रकार हाथी के पैर मे सब प्राणियों के पैर समा जाते है, उसी 
प्रकार राजधमे के अदर सब धर्म समा जाते है, अर्थात्‌ राजधर्म सब 
धर्मों का आधारभूत धर्म है । 


कालो वा करण राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूत्‌ राजा कालस्थ कारणम ॥॥ 
(म० भा० शा० ६६।७६) 


कार (सामयिक परिस्थितिया) राज का कारण (बनानेवालू) है, 
या राजा कार का कारण है? इस विषय मे तू सदेह मे मत पड । राजा 
ही काल का कारण होता है । 


कृत त्रेता युग चेब द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्तानि सर्वारिंग राजा हि युगमुच्यते 0 
(मस० स्थृ० ६३०१) 


सत्य, त्रेता, ढ्ापर और कलि ये सब युग राजा के ही आचरणो 
पर आधारित युगविज्लेष है, क्योकि राजा ही युग कहा जाता है । 


दण्डनीत्यां यदा राजा सम्पक्कात्स्न्येंन बतंते । 
तदा कृतयुगं नाम कालसुप्द प्रवर्तेते ॥ 
(म० भा० शा० ६६८०) 


घड हमारे संस्कार-पृत्र 


राजा जब पूर्ण रूप से दंडनीति--राजधर्म में प्रवृत्त होता है, तब 
जानो कि काल द्वारा निरभित सतयुग का प्रचलन हो रहा है । 


दण्डनीत्यां यदा राजा पत्रीनंशाननुवर्सेते । 
चतुर्थमंशमुत्युज्य तदा न्रेता प्रचतते ॥॥ 
(म० सा० ध्ञा० ६६।८७) 


जब राजा राजघमं का चौथा भाग छोडकर तीन भागों में उसका 
अनुसरण करता है तब जानो कि नेता युग का प्रचतन हो रहा है । 


श्र्ध त्यकत्वा यदा राजा नीत्यरधमनुक्‍र्तते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स काल: संप्रवर्तते ॥ 
(स० भा० शां० ६६।८६) 


जव राजा नीति का आधा भाग छोटफर आधे भाग का ही अनु- 
सरण करता है, तब द्वापर-युग का प्रचछन समझो | 


दण्डनीति परित्यज्य यदा कात्स्म्येंच भूमिपः । 
प्रजा: क्लिस्नाव्ययोगेन प्रवर्तत तदा कलिः ॥॥ 
(म० भा० था० ६६६१ ) 


राया जब दडनीति--स्वधर्म--का सर्वेधा त्याग गर खत्पग्सा से 
प्रया को बुध पहुचाता है, तब कटियुग हा शर्त |] शवा ?ै । 


कि: भसुप्तो भवति स जाप्रद द्वापर युगम । 
फर्मस्वन्युथवतस्न्रेता विचरंत्तु कृत युगम ॥॥ 
(म० सम ० (/३०४) 


राजधकषम प्र 


उद्यम-रहित राजा कलियुग होता है, जानकर भी कार्य न करने- 
वाला राजा द्वापर, राज्य-कार्य मे उद्योगी जेता, और सब कार्यों को 
करता हुआ स्वच्छन्द विचरता है, वह सतयुग होता है । 


सत्व॑ रजस्तस इति हृश्यन्ते पुरुधे गुणा:। 
कलसंचोदिता ते वे परिवतंन्त आत्मनि ॥ 


सभी प्राणियों मे तीन गुण होते है--सत्व, रज और तम | काल 
की प्रेरणा से समय-समय पर प्राणियों की आत्मा मे उनका ह्ास और 
विकास हुआ करता है । 


प्रभवन्ति यदा सत्वे मनोबुद्धीन्द्रयारिम च। 
तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपसि यद्गुचिः ॥ 


जिस समय मन, बुद्धि और इन्द्रिया सत्व गुण में स्थित होकर 
अपना-अपना काम करने रूगती है, उस समय सत्य युग समझना चाहिए। 
सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम 
करने रूगता है | 


यदा धर्मर्थकामेघु भक्तिर्भवति देहिनाम। 
तदा त्रेता रजोवृत्तिरेिति जानोहि बुद्धिसन्‌ ॥ 


जिस समय मनुष्यो की प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और लौकिक सुखोपभोग 
की ओर होती है उस समय रजोगुण-प्रधान त्रेता-युग समझना चाहिए। 


यदा लोभस्त्वसंतोषो सानो दम्भो5यथमत्सरः । 
कर्मरणां चापि कास्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ४ 


घ६ हमारे संस्कार-सूत्र 


जिस समय लोभ, असन्तोप, अभिमान, दम्म गौर मत्सर का बोल- 
वाला हो और मनुष्य बडे उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मोंमे 
लगना चाहे तब द्वापर-युग समझना चाहिए । द्वापर-युग मे रजोगुण तथा 
तमोगुण की प्रधानता रहती है । 


यदा सायाघ्नृतं तस्द्रा निद्रा हिसा विषादनस्‌ । 


शोको मोहो भय देन्य स कलिस्तामसः स्मृत: ॥ 
(श्री० भा० १२,३+२६-३० ) 


जब कपट, झूठ, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और 
दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण-प्रधान कलियुग समझना चाहिए । 


त्याग: सत्यं च जोय॑ च त्रय एते महागुणाः । 
प्रप्नोति हि ग्रुणान्‌ सवनितयुक्तो नराधिप: ॥ 
(फा० नो० ४२३) 


त्याग, सत्य और क्षौर्य ये तीन महाग्रण कहे जाते है। इन तीन 
गुणों से युवत राजा (राष्ट्रपति) सच गुणों को प्राप्त करता है । 


मौलान शास्त्रविदः श्रान्‌ लब्धलक्षान्कुलोद्भवान्‌ । 
सचिवान्सप्त वाषप्टों वा प्रकुर्वात्त परीक्षितान ॥ 
(म० स्मृ० ७५४) 


व-पर्म्परागत, घारतों के जाननेथाले, धर, शास्त्र विद्या में 
निपुण, फुदीन सात था आठ मन्सियी को शाम्य परीक्षा लेफेर नियुधप 


करे 


राजधर्म 2] 


अ्रन्यानवि प्रकुर्वोत्त शुदीन्‍्ष्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थंसमाहत तमात्यान्पुपरो क्षितान्‌ | 
(म० स्मु० ७।६० ) 


पवित्र, बुद्धिमान, स्वस्थ चित्त तथा कार्यो को उत्तम रीति से 
सम्पन्न करनेवाले अन्य मन्त्रियो को भी राजा परीक्षा छेकर यथोचित 
सख्या मे नियुक्त करे। 


एकोडपि वेदविद्धमं यं व्यवस्पेद्‌ द्विजोत्तसः । 
स विज्ञेयः परो धर्मों नाज्ञानामुदितोब्युते' 0 
(स० सस्‍्मृ० १२११३) 


बेद को जाननेवाला एक ब्राह्मण भी घर्मं का जो रूप निश्चित करे 
यही परम धर्म जानना । लेकिन दस हजार मूर्ख जिसको धर्म कहे, उसे 
धर्म मत समझना । 


अन्नतानासन्त्राराां जातिमसात्रोपजीवनामु । 
सहस्नरशः: समेतानां परिषत्त्व॑ न बिद्यते 0॥ 
(स० स्मृु० १२१४४) 


ब्रतो का पालन न करनेवाले, वेद-मन्त्रो का ज्ञान न रखनेवाले, 
केवल जन्म के कारण ही अपनेको ब्राह्मण समझनेवाले हजारो की 
सख्या मे इकट्टु हो जाय तो भी वह सभा नही हो सकती । महत्व सख्या 
का नही ग्रुण का है । 


नेकसिच्छेद्गण हित्वा स्थाच्चेदन्यतरग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्कास तेन गर त्यजेत्‌ 0 
(स० भा० शर० ८३११२) 


ध्ध हमारे संस्कार-्सून्त 


सामान्यतः किसी भी वियय का निर्णय करते हुए मतभेद हो जाने 
पर गण (बहुतो) के मत को छोडकर एक का मत ग्रहण न करें, परन्तु 
गण की अपेक्षा एक व्यक्ति-विद्ेष गुणवान हो तो गण के मत का त्याग 
करना उचित है ! 


घर्मादर्थोडर्यतः कामः कामात्‌ सुखफलोदय: । 


ग्रात्मानं हन्ति तान्ह॒त्वा युक्‍त्या यो न निषेवते ॥ 
(का० नी० १।५१) 


घम से अर्थ, अर्थ से काम, काम से सुख-रूपी फल का उदय होता 
है। जो मनुष्य इनका युक्तनिपूर्वक सेवन नही करता, वह पुरुषार्थ फा 
नाश करके स्वय अपने नाग का कारण बनता है । 


काम: क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानों मदस्तथा। 
घड्दर्गमुत्सृजेदेनमस्मिस्त्यक्ते. सुखी. नृपः 
(का० मौ० १।५७) 


छाम क्रोध, छोम, हप॑, मान तथा मद अचु-ऋपी इस पड़वर्ग (समु- 
दाय) को छोड दे । उनके न्याग से राजा सुली द्वोता है । 


कामजेप्‌ प्रसक्‍तोी हि. व्यसनेपु महीपतिः । 
वियुज्यते<र्थ धर्मान्यां क्रोधजेष्वात्मनच हि ॥ 
(म० र्सु० ७।४६ ) 


काम से उत्पन्न व्यमनों में आमउत्त राजा निश्चय ही सर्म-अर्थ से 
रहित हो जाया है । कछोप से उत्पन्य व्ययनों भें क्षारमत् राता सो अगने 
शरीर से ही वियुबत हो जाता है, अथवि, बहू स्वय ही चष्ट हो साता हैं । 


राजधर्स घ्हे 


पानमक्षा: स्त्रियकचेव सृगया चर यथाक्रसमस्‌ । 
एतत्‌ कष्टतमं विद्याच्चतुष्क॑ कामजे गणें ॥ 
(म० स्मृ० ७॥५० ) 


मद्यपान करना, जुआ खेलना, स्त्रीसग तथा शिकार ये चार कामज 
व्यसन हैं । यह क्रमानुसार उत्तरोत्तर विशेष कष्ठदायक होते है । 


पत्वोयत्यपि भातरं मदवशात्पत्नीं चर मातन्रीयति 
इवश्रीयत्यपि सन्दिरं हढशिलं कूपं च गेहीयति । 
स्वल्पं॑ वायु दधीयतीश्वरमपा मोहात्स्थलीयत्यपि 
सिन्नीयत्यपि विद्विषं किमपरं कुर्यान्तन यन्मद्यपः ॥ 
(नी० म० च० पि०) 


मद्यपान करनेवारा मदहोश होकर माता को पत्नी और पत्नी को 
माता मानने रूगता है, मकान को गड़्ढा और कुए को मकान समझता 
है, पानी के गड्ढे को समुद्र और समुद्र को जमीन समझता है और मित्र 
को शत्रु मान लेता है। अर्थात्‌ ऐसे कौन बुरे-से-बुरे काम है कि मद्यपान 
करनेवाला मनुष्य जिनमे प्रवृत्त नही होता । 


लोभो . धर्मक्रियालोप कर्म राभप्रवर्ततस । 
सत्समागमविच्छित्तिससद्रिि: सह वर्तनम ॥ 
यूतादनर्थसं रस्भो यूतात्स्नेहक्षयो.. महान्‌ । 
पक्षाणां संहतानां च चूतादभेदः प्रवतेते ॥ 
(का० नी० १५४५, ५४) 


जुआ खेलने से लोभ, धर्म-क्रिया का लोप, आवश्यक कार्य का अव- 
रोघ, सज्जनो के समागम का अभाव और दुर्जनो के साथ सहवास प्राप्त 


होता है। 


६० हमारे संस्कार-सुत्र 


जुए से अनेक अनर्थ उत्पन्न होते है। स्नेह का बडा क्षय होता हे 
और ताथ देनेवालो मे भेद उत्पन्न होता है । 


दण्डस्थ पातन॑ चेव वाक्यारुष्याथंदूषरों । 
क्रोधजेषपि गणे विद्यात्कष्ठमेतत्रिकं सदा ॥ 
(म० स्मृ० ७५१) 


अनुचित दड, कठोर वाणी, प्रजा के धन का अपहरण--ये तीनों 
क्रोधज व्यसन के परिणाम हैं । 


भ्रदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांइचेवाप्यदण्डयन्‌ । 


श्रयश्ों मह॒दाप्नोति नरक॑ चेंच गच्छति ॥ 
(म० स्मृ० ८१२४६) 


जो राजा दड देने-योग्य को दंद न दे और दड न देनेन्योग्य को 
दड दे, वह महान अपयश को प्राप्त करता है तथा नरक को जाता हैं । 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 


उत्पथप्रतिपन्‍नस्य न्याय्य भवति शासनम्‌ ॥ 
(स० भा० दा ० ५७७) 


गुरु भी अगर मत्त होकर क्तव्याकर्तव्य को भूछ जाय शरीर उल्टे 
मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाय तो उससर भी मासन करना स्याय है। 


प्रजासुसे सुब्ं॑ राज: प्रजानां च हिते हितम ॥ 
नात्मप्रियं हित॑ राज्ः भ्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 
(को० १ आध० १६ अ० १६ ४०) 


राजघम 8१ 


प्रजा के सुख मे राजा का सुख है, और प्रजा के हित में राजा का 
हित है, केवल राजा का स्वत का ही जो प्रिय हो, वह उसके लिए हित- 
कर नही, परन्तु जो प्रजा को प्रिय हो वह राजा के लिए हितकर है । 


राजा प्रजाना प्रथम दारीरं 
प्रजाइव राज्ोषप्रतिम॑ शरीरम्‌ । 

राज्षा विहीना न भवन्ति देशा 
देशोॉविहीना न नृपा भवन्ति॥ 


(म० भा० ज्ञां० ६८) 


राजा प्रजा का प्रथम शरीर है औौर प्रजा राजा का अप्रतिम शरीर 
है। बिना राजा के देश नही रह सकते और देश (प्रजा) भी बिना राजा 
के नही रह सकते । 


विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रत. । 
अ्रनन्‍या पृथिवीं भ्रुडक्ते सर्वभूतहिति रतः॥ 
(कौ० १।२५) 


विद्या से विनीत एवं प्रजा को विद्यानीति की शिक्षा देनेवाला और 
सब प्राणियों के हित में परायण राजा निष्कटक पृथ्वी का भोग करता है। 


अधर्म: सुमहान्ताथ ! भरवेत्तस्थ तु भूपतेः । 
यो हरेदबलिषड्भागं॑ न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ 
(बा० रा० ३१६।११) 


जो राजा प्रजा से कर के रूप मे उपज का छठा भाग तो लेता है, 
भर पुत्र के समान उसका पालन नही करता, वह राजा महानु अथर्म का 
भागी होता है। 


€२ हमारे संस्कार-सूत्र 


थ उद्धरेत्तर राजा प्रजा धर्मप्चशिक्षयन्‌ । 
प्रजानां गमल भुड कते भगगं व सवं जहाति सः॥। 
(श्लौ० सा० ४२१२४) 


जो राजा अपनी प्रजा को धर्म की चिक्षा न देकर उनसे फेवड कर 
ही वसूल करता है, उस राजा को प्रजा के अधर्म से उत्पन्न हुआ पाप 
भोगना पडता है और परिणाम>वरूप उसके ऐद्वर्य सत्ता का नाश 
होता है । 


राजन्तसाध्वसात्यें स्थश्चो रादिध्यः प्रजा नृपः। 
रक्षन्‌ यथा बलि गृूह्नन्तिह प्रेत्य व मोदते ॥ 
(क्षी० भा० ४१४१७) 


जो राजा प्रजा से जैसे कर वसूल करता है, उसी प्रकार अपने दुष्ट 
मन्त्रियों तथा चोरों आदि से उसकी रक्षा करता है, यह जीवन-पर्यन्त 
इस लोक में तथा बाद में परछोफ में आनन्द प्राप्त करता है 


श्रायुवतकेम्यरचोरेम्यः.. परेन्‍्यो. राजवल्लभात्‌ । 
पृथिदीपतिलोभाच्च प्रजानां पम्चघा भय ॥ 


प्ञ्च प्रकारमप्येत्दपोह्य नृप्तेभंयम्‌ ॥| 
(फ० नी० भ्राध १०८६२) 


अपने अधिकारियों, खोरी करनेयालो, शर्तों, राजा के नपने भ्रिग 
वात्रों, और उसके स्वनस के छोभ--इन पाच प्रकार हे भयो मे साया को 
अपनी प्रया वी रक्षा करनी चाहिए । 
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शौचसाचस् सस्‍्सानं संध्योपासनसाजंवमन । 

तीर्थसेवा जपोष्स्पुर्याइमक्ष्याइसंभाष्यवर्जनस्‌ ७ 

सर्वाश्नमप्रयुकतोडईयं.. नियमः.._ कुलनन्दन ॥। 
(क्षी० भा० ११११७,३४-३५) 


हे उद्धब, शौच (अन्दर की और बाहर की पवित्रता) आचमन, 
स्तान, सध्योपासन, सरलता, तीर्थ-सेवन, जप, अस्परर्य, अभक्ष्य तथा 
अवाच्य का त्याग ये सभी आश्रमो (त्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
सन्यास) के व्यापक नियम है । 


प्रातःस्तानं प्रशंसन्ति दृष्टाइहृष्टकरं हि ततू। 
सर्वेमहंति पुतात्मा प्रातःस्‍्तायी जपादिकस ॥ 
(द० स्घृ० २१२) 


पडित छोमग प्रात स्नान की प्रशसा करते है, क्योकि बहू दृष्ट 
(शारीरिक काति, स्वच्छता आदि) तथा अद्ृष्ट (पुण्य) फल देता हे । 
आत स्तान करनेवाला मनुष्य जपादि सब पवित्र कार्य करने के योग्य 
होता है । 


सध्याहीनोइशुचिनित्यमनहें: सर्वेकर्ससु । 
यदन्यत्कुसते कमें न तस्थ फलसबलुते 0७ 
(द० स्मृ० २।२३) 


सब्या (प्रार्थना) न करनेवाला मनुष्य नित्य अपवित्र माना जाता 


६४ हमारे संस्कार-सृत्र 


है। वह सब प्रकार के कार्य करने के अयोग्य होता है। संध्या किये 
बगर वह जो कोई कार्य करता है, उसे उसका फल नही मिलता । 


पूर्वा सन्ध्यां जपंत्तिष्ठस्नैशभेनो व्यपोहृति । 
पदिचमां तु समासीनो सल॑ हन्ति दिवाकुतम्‌ ॥ 
(म्० स्‍्मृ० २१०३) 


प्रात काछ की सध्या के समय उपासना करते हुए मनुप्य राति में 
किये पापी का निवारण करता है औन साय संध्या के समय उपासना 
करते हुए वहू दिन में किये दोपों का निवारण करता हे । 


यसय पादौं च हस्तो व सनतठचंव सुसंयतस्‌ । 
विद्या तपश्च कोतिइ्व स तीर्थफलमब्नुते ॥ 
(धि० ध० ३।२७३।६) 


जिसके हाथ, पैर और मन अच्छो तरह सयत अर्थात्‌ नियमित रहते 
हैं और विद्या, तप तथा कीति जिसने प्राप्त की है, वह मनुष्य तीर्थ वा 
फद़ प्राप्त करता है । 


जप्यं सिद्धिकर लोके द्विजानां परिकीर्तितम्‌ । 
स्वाध्यायस्तु भवत्युच्चेरुपांशुजेप्प उच्चतें ॥ 
(बि० प० 2२७५१) 


जोरो से उच्चारण परते हुए बेदी का पाठ मरना स्वाश्याय महलाता 
है, मन मे उच्चारण करना जप बहलाना हें कौर द्विय्यों के लिए जप 
शरना ही क्रिया की निद्धि कहा गया है । 


सामान्य धर्म हर 


ग्रासनाच्छयनायानात्संभाषात्तहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्‍्तोह पापानि तेलबिन्दुरिवास्भसि ॥ 
(पा० स्पृू० १२७७) 


पापियो के साथ बैठने, सोने, चलने, बोलने और भोजन करने से 
उनके पाप पानी मे पडे तेल बिन्दु के समान ससग॑ करनेवालो मे फैल 
जाते है । अत अपवित्रो का ससर्ग त्याज्य समझना चाहिए । 


एक्मेच द्विजा नास्ति तपो नाइनशनात्परस्‌ । 
पापाना पापशसन सर्वषासीप्सितप्रदम 0 
उपवासो विनिदिष्ठों विशेषाददेवतापर. । 

(वि० ध० ३२७४६, ११) 


हे द्विजगण, उपवास से बडा, कोई तप नही है । 

उपवास-छरूपी तप पापियों के पाप की शाति करने और सब छोगो 
को इच्छित वस्तु देनेवाला होता है । अगर किसी विशेष (देवी) उद्देश्य 
से (विधिपुर सर) उपवास किया जाय तो वह विशेष फल देनेवाला 
होता है । 


गुणस्तु सह यो वासो गतदोषस्थ सानदाः । 
उपवासः स विज्ञेगो न शरीरस्प शोषरफ्तु 0 
(वि० घ० ३२७५४ ) 


है मान देनेवाऊे, उपवास के बाद अगर निर्दोष हुए मनुष्य का सद- 
गुणो के साथ सम्पर्क हो तो वही उपवास उत्तम है। केवल शरीर-शोषण 
करना उपवास नही कहलाता । 


€६्‌ हमारे संस्कार-मृत्र 


गृहस्यस्थ क्रियात्यागो ब्नतत्यागो वदोरपि। 
तपस्विनों ग्रामसेवा शिक्षोरिन्द्रियलौल्यता ॥ 
श्राश्मापसदा हां ते खल्वाश्रमविडस्ब॒का: ॥॥ 

(ओऔ० भा० ७॥१४३८) 


ग्ृहस्थ होकर विहित ग्रृहस्थाश्रमी कार्यो का त्याग, ब्रह्मचारी होकर 
प्रह्मचयं-व्रत का भग करना, वानप्रस्थ होकर गाव मे बसना तथा सम्पासी 
होकर इद्वियों को तृप्त करने की लाऊसा करना--ये सब आउम्बरी उत्य 
समझने चाहिए। इस प्रकार के कार्य करनेवाले व्यक्त अपने आश्रम के 
कलूक होते है । 


: २५: 
माता-पिता-गुरु 


आचारयों ब्रह्मणो मृतिः पिता मतिः प्रजापतेः । 
आता सरत्पतेग तिर्माता साक्षात्क्षितेस्ततु: ॥ 
(क्षी० भा० ६७७२६ ) 


आचार्य ब्रह्मा का प्रतिरत है, पिता प्रजावति का अतिझेय है, भाई 
मल्तो के पति उद्र का और माता साक्षात्‌ पुथियी का प्रतिरष है । 


ज़्येष्ठो आता पिता चव यश्च विद्या प्रथच्छति । 


न्नयरते पित्तरों ज्ञेया धर्म थे पवि धरतिनः ॥ 
(धा० रा० ४ १८१३) 


बड़े भाई, बिता जौर विद्या देनेवाले गुर मे तीनो धर्माद/छ भगने 


माता-पिता-गुरु ६७ 


वालो के लिए के समान है । 


जनिता चोपनेता च यस्‍्तु विद्या प्रयच्छति । 
श्रन्‍्तदाता भयत्राता पञ्चेते पित्तरः स्मृताः ॥ 
(चा० नी० ५२२) 


जम्म देनेवाले, यज्ञोपवीत देनेवाले, विद्या देनेवाले, अन्त देकर पोषण 
करनेवाले और भय-सकट से बचानेवा्ले---इन पाचो को श्ञास्त्रों मे पिता 
कहा गया है । 


राजपत्नी गरुरोः पत्नी मिन्रपत्नो तथेव च। 
पत्नीमाता स्वमाता च पड्चेता मातरः सघ्ृताः ॥ 
(चा० नो० ५२३ ) 


राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता 
तथा अपनी माता इन पाचो को शास्त्रों में माता कहा गया है। 


शुश्रूणषा शअवरणं चेव प्रहण घधारणं तथा। 
ऊहोष्पोहो5थे विज्ञान. तत्वज्ञानं व. घीगुणाः 0 
(का० नो० ४॥२१) 


सेवा-भाव और सुनने की इच्छा, सुने हुए को समझना, समझे हुए 
विपयो को घारण---स्थिर करना, शब्दों द्वारा न कहे गये चिपय को भी 
तक॑ द्वारा ग्रहण करके जान लेना, युवित्-रहित व्यथं बात का त्याग, 
साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त करना और दस्तु का सत्य स्वरूप 
जानना, ये बुद्धि के गुण है । 


स्प्र हमारे संस्कार-सत्त 


कतज्ञाद्रोहिमेधाविद्युचिकल्पानसूयकाः | 
भ्रध्याप्या धर्मतः साधुशकताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ 
(या० स्घछृू० १४२८) 


किये हुए उपकार को जाननेवाले, दयालू, समझे हुए को याद रुसने- 
वालें, पवित्र, मन और घरीर से स्वस्थ--समर्थ, गुणों मे दोपबुद्धि न 
रखनेवाले, परकार्य को साथनेवाले, सच्चरिष्र, भेवा और शिक्षण के काम 
में समर्थ-शवितिमान, सम्बन्धी, विद्या देनेवाले और धन देनेवाले शिष्य 
को गुह अपना धर्म समझकर पढाये । 


धर्मार्थों यन्न न स्थातां गुभ्ूषा वापि तद्ठिधा । 
तत्न विद्या न वक्‍तव्या शु्सं बीजमिवोपरे ॥ 
(म० स्पृ० ३११९) 


जिस शिष्य में धर्म, अं तथा सेवा-भाव न हो, गुरु को उसे विशया- 
दान नही देना चाहिए। ऊसर भूमि में जैसे बीज बोने से नप्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार ऐसे शिष्य को दी गई विद्या व्यर्थ जाती है। 


क्षराश: कराशबचव विद्यामर्थ व चिन्तयेत्‌ । 


क्षणत्यागे कुतो चिद्या करात्यागे फुतों घनम्‌ ॥ 
(० २० भा०) 


विद्यार्ची को प्रतिक्षण विदा का ही विनार करना चाहिए। हंसी 
प्रकार घतार्थी को वणन्‍-पण जोटकर द्रव्यन्सग्ह करना चाहिए। क्षण 
को बिता देने से विया और कण को छोट्ट देने से घन मिलना यहां 
संभव है ? 
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आलस्यं मदमोहीं चर चापलं गोष्ठिरेव च। 

स्तब्धता चामिसानित्व॑ तथाध्त्यागित्वमेव च 0 

एते वे सप्त दोषा: स्थुः सदा विद्याथिना सताः 0 
(म० भा० १२१३२६।३) 


आलस्य, मद, मोह, चपलता, गप्पे मारना, उद्धतता, अभिमान, भोग- 
थृत्ति, ये सात विद्याथियो के लिए अवग्रुण माने गए है । 


कामक्रोधों तथा लाभ स्वादु श्ुद्धारकोतुके । 


अतिनिद्राइतिसेवा च विद्यार्थी ह्मष्ट वर्जयेत्‌ ॥ 
(चा० नी० ११॥१) 


काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्वृद्भार, व्यर्थ की बातो मे ध्यान देना, 
अतिशय निद्रा, शक्ति से ज्यादा सेवा--ये आठ वस्तुए विद्यारथियो के लिए 
त्याज्य है | 


अशुभ्षा त्वरा इलाघा विद्यायाः दात्रवस्त्रयः 
(स० भा० ५॥४०।४) 


सेवा का अभाव, जल्दबाजी, अपनी प्रशसा सुनने की उत्सुकता--- 
ये तीन बाते विद्या का नाश करनेवाली होने के कारण विद्या की बात्रु 
मानी गई है । 


यथामति यथापाठ तथा विद्या फलिष्यति । 
(म० सा० १२३२७४४४) 


जैसी बुद्धि और जैसा अध्ययन होगा वैसी ही विद्या और उसका 
फूल होगा । 


हैक हमारे संस्फार-सूत्र 


कुराजराज्येन कुतः प्रजासुख 
कुसिन्नमित्रेण कुतो निवृत्तिः। 
कुदारदारंइच कुत्तों गृहे रतिः 
कुशिष्यसध्यापयतः कुतो यहा: ॥ 
(चा० ती० ६।१४) 


बुरे राजा के राज्य मे प्रजा को सुख कहा ? मित्र कुमित्र हो तो 
निवृत्ति कहा ? दुष्ठा स्त्री हो तो घर मे सुख कहा और शिप्य दुष्ट हो 
तो गुरु को यश कहा ? 


नाद्रव्ये निहिता काचित्किया फलवती भवचेत्‌ । 


न व्यापारदतेनापि शुकवत्पाठ्यते बकः॥ 
(छखु० भा० र० १६२।४३० ) 


अपात्र के प्रति क्रिया गया कोई भी प्रयत्त सफल नहीं होता। 
बगुले को घुक के समान सौ वार प्रयत्न करने पर भी पढ़ाया नहीं जा 
सकता । 
घितरति गुरु प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जड़े 
नतठु खलू तयोज्ञनि शक्ति करोत्युपहुन्ति वा । 
भवति च पु]औनू यान्मेदः फल प्रति तथ्था 


प्रभवति शुचिधिम्बोद्ग्नाहि मरिपने सुर्दां चयः ॥। 
(3० ॥]2 ) 


ैतबओ, 


5 धुि 


ध्शे (२०६ 


गर जेने घल्ियाओी शिय यो चिद्यादेताट बस 
ने दोगो ने से मिनीकी भी जानप्राप्त 


जा हि 
| हे फ 


कली वियादताओी। प्र 


दंबित यो बह ने मो पेय सस्ता है, से नष्ट करता #४। हिर भी दोनों 
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बीच विद्या का फल उत्पस्त होने मे बडा भेद हो जाता है। जैसे शुद्ध 
मणि विम्ब ग्रहण करने मे समर्थ होती है, मिट्टी के साधारण ढेले में 
वह शक्ति नही होती । 


श्रहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोष्नुशासनतम्‌ । 
वावचेव सधुरा इलक्षयया प्रयोज्या धर्मेमिच्छता ॥ 
(म० स्‍्मृ० २१५६) 


धर्म की भावनावाला मनुष्य प्राणियों को उनके कल्याण के लिए जो 
शिक्षण दे वह अहिसा द्वारा मीठी और कोमल वाणी में दे । 


४ २६ : 
मिन्नता 


ययोरात्मस्म वित्त जन्मेश्वर्यक्नृतिर्भवः । 
तयोविवाहो मेन्नी च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥॥ 
(क्षी० भा० १०६०१५) 


जिनकी संपत्ति, जन्म, सामथ्यं, रूप और अवस्था समान हो, उन 
दोनों में ही परस्पर मित्रता तथा विवाह-सम्बन्ध ठीक रहते है। असमान, 
ऊची-तीच होने से, मित्रता तथा विवाह-सम्बन्ध कभी ठीक नही रहते । 


शुचित्व॑ त्यागिता शौय॑ सामान्य सुखदुःखयो: । 


दाक्षिण्प चानुरक्तिश्च सत्यता च॑ सुहृदगुणाः ॥ 
(सु० सा० २० घद्दाई) 


१०२ हमारे संस्कार-सृत्र 


पवित्रता, त्यागचूति (उदारता), शौय॑, एक दूसरे के सुक्ष-दु स में 
भाग लेता, अनुशूलता, प्रीति तथा सचाई--ये मित्र के चद्गुण है । 


पापान्विवारयति योजयते हिताय 
गृह्मय निगहति गरुसान्प्रकटीकरोति ॥ 
श्रापदूगतं च न जहाति ददाति फाले 


सन्मिन्नलक्षणमिदं प्रचदन्ति सन्‍्तः ॥ 
(भर ० नीति० ७३) 


(अपने) मित्र को पाप करने से रोकता है, हितकारी कार्य में नियुवत 
करता है, गुप्त रखने योग्य वात को गुप्त रखता है, ग्रुणो को प्रकट करता 
है, आपत्ति मे होने पर साथ नही छोडता, तथा समय पर धनादि की 
सहायता करता है सत्पुरुष लोग इन्हे सन्मित्रो के छक्षण मानत्ते है । 


पात्रमपात्रीकुरुते दहति गरणं स्नेहमाशु नाशयति। 
प्रमले भल॑ नियच्छति दोपज्वालिव खलमंत्नी ॥ 
(सु० भा० ८८।६) 


दुष्ट की मित्रता दीपक की ज्वाला (लौ) के समान होती है। जैमें 
दीपक की ज्वाला दीपक को गन्‍्दा कर देती है उसी प्रकार दुप्ट अपने 
मित्र को अयोग्य कर देता हैं | ज॑से दीपक की ज्वाला बची को जला देसा 
है, उसी प्रकार दुष्ट मित्र के गुणो को नप्ट कर देता है। घर ताप 
की ज्वाला तेल को जठा डालती है उसी प्रकार दुष्ट मित्र में प्रम को 
नप्ट फर देता हैं तथा जैसे दीपक की ज्वाला निर्मल वस्तु पर भी कालिट 
पोत देनी है उसी प्रकार दुष्ट निर्मल मित्र को ग्दा बना देसा ६ 


प्राएरपि हिता . चृत्तिरद्रोहों व्याजवजनम्‌ । 


झात्मनीव प्रियाधानमेतन्मन्रीमहाब्रतम ॥) 
(सु० भा० ८८१७) 


मिन्नता १०४ 


अपना प्राण देकर भी मित्र का हित करना, उसका द्रोह न करना, 
कपट न करना, अपने समान ही अपने मित्र का भी हित करना, मित्रता 
के ये महान्नत है । 


इच्छेच्चेहिपुलां प्रीति त्रीरि। ततन्न विवजेयेत्‌। 
वाग्वादमर्थेसंबध परोक्षे दारभाषरम ॥ 
(सु० भा० २० १५८२२७ ) 


मनुष्य अगर मित्रता या प्रीति को अधिक बताये रखना चाहता है 
तो उसे इन तीन बातो का त्याग करना चाहिए--- 


१. बातचीत में वाद-विवाद २ पंसे का सम्बन्ध ३. मित्र की अनु- 
पस्थिति मे उसकी पत्नी के साथ बातचीत । 


परोक्षे  कार्यहस्तार  प्रत्यक्षे  प्रियवादिनस्‌ १ 
वर्जयेत्ताहइशं. सिन्र विषकुस्स॑ पयोगुखम्‌ ७ 
(सु० भा० २० १) 


पीठपीछे काम विगाडनेवाले और रूबरू मीठा बोलनेवाले मित्र को 
ऊपर से दूध और अन्दर जहर से भरे घडे के समान दूर रखो | 


रहस्यभेदों याक्मा चर चेष्ठुय॑ चलचित्तता । 
क्रोधो नि:सत्यता द्यूतमेतन्मित्रस्थ दूषणस्‌ ॥ 
(सु० मा० र० ८८२) 


मित्र की गुप्त बात को प्रकाशित करना, मागना, कठीरता, चचल 
मनोवृत्ति, क्रोध, असत्य और जुआ खेलना, ये मित्रो के दूपण कहे 
गये हैं । 


पण्द हमारे संस्कार-सूत्र 


झऋग्मनीर 


दुराचारी . दुष्टहप्टिदु राबासी सच दुजेनः 
पन्‍्मेत्री क्रियते पुंसा स तु ज्ीक्रं विनवत्यति ॥ 
(चा० भी० ३।१६) 


व्यााअरी, 


दुराचारी, कुदृष्टि रखनेवाले, बुरी जगह बुरे छोगो के साथ रहने- 
वाले, तथा स्वभाव से ही जो दुर्जन हो, ऐसे मनुष्य के साथ मिन्नता की 
जाय तो मित्रता करनेवाला जर्दी ही नप्ट हो जाता है । 


* २७: 
सत्संगति 


येषां श्रीण्पवदातानि धिद्या पोनिशच कमे च। 


तास्सेवेत्ते: समास्या हि शास्त्रेस्योषपि गरीयसी ॥। 
(म० भा० ३॥१॥२७) 


विद्या, जन्म और कर्म जिनके शुद्ध हों उतकी सेवा करनी चाहिण । 
शारत्रों की अपेक्षा ऐसे लोगो का सब विशेष ज्ञान वेनवादा हाता हे! 


हीयते हि मतित्तात हीनेः सह समागसात्‌ । 
समेदच समताभेति विश्विप्टेच्च विशिष्दताम ॥॥ 
[छु० २० भ० 5८६॥६ ) 


हीन मदुप्यी के सम्पर्क में नाते से बुद्धि दनि ६ ।ती है, सरमाद गॉर्टि 


मे >> संधान रर्स य 
के मनुध्या क राम्पक से बृद्धि समान राती है भौर विशिष्ट पृत्य 


नि 


सगपके मे गाने से मुद्धि विशिष्ट ऐोती ६ । 


सत्संगति १०५ 


महाजनस्थ संसर्गः कस्य नोसनतिकारकः । 
रथ्याम्बु जाह्नवीसंगातिदशेरपि वच्चते ॥ 
(सु० र० भा० ८६॥२) 


महान छोगो के सम्पर्क से किसकी उन्नति नहीं होती । गलियो का 
'पानी गगाजी में जाने पर वह देवताओ द्वारा वदित होता है । 


जाडूय॑ धियो हरति सिचति वाचि सत्यम्‌। 
सानोर्न्तात दिशति पापसपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादयति विक्षु तनोति कीतिम्‌। 
सत्संगति. कथय कि से करोति पुंसाम्‌ ॥ 

(भत्‌ ० नोति० २३) 


सत्सगति बुद्धि की जडता को दूर करती है, वाणी मे सचाई छाती 
है, सम्मान तथा उन्नति का विस्तार करती है, पाप को दूर करती है, 
चित्त को प्रसन्‍न करती है और कीति का दिशाओ मे विस्तार करती है । 
सत्सगति पुरुषो के लिए क्‍या नही करती ? 


सत्संगादभवति हि. साधुता खलानां। 
साधूनां. नहि. खलसंगत खलत्वस्‌ ॥ 
झासोद॑ कुसुमभवच सृुदेव धत्ते। 
मृदृगन्ध॑ नहि. कुसुमानि धारयन्ति॥ 

(चा० नी० १२७) 


सज्जनो के सग से दुर्जनो मे भी सज्जनता आ जाती है। परल्तु 
दुर्जनो के सग से सज्जनो मे दुजंचता नही आाती। जैसे पुष्प की सुगध 
मिट्टी मे अवश्य आा जाती है, पर मिट्टी की गघ पुष्पो मे नही आती । 


१०६ हमारे संरकार-सृन् 


श्रहो दुर्जनसंसगन्मिानहानिः पदे पदे । 
पावकोी लोहसंगेत. मुद्गरेरभिहन्यते ह 
(सु० २० भा० ८७११) 


दुर्जेव के संग मनुप्य को पग-पग पर मानहानि प्राप्त होती है । लोहे 
के सग से अग्नि भी हथौडे के द्वारा सूब पीटी जाती है । 


दुष्टता. दुष्टसंसगदिदृष्ठटपि गच्छति। 
सुराविन्दुनिपातेन पञचगव्यघटो यथा ॥ 
(सु० र० भा० ८७४३) 


जँसे घराव की एक वृद पचगव्य से भरे घडे को अपवित्र कर डालती 
है वंसे ही निर्दोप मनुप्य भी दु्ट मनुष्य की सगति से दुप्टता को प्राप्त हो 
जाता है । 


दुबूं त्तः क्रियते. धू्ते: भीमानात्सविवृद्धये । 
कि नाम खलसंसर्गः कुछते नाश्रयाद्ावत्त ॥ 
(सु० र० भा० ६७॥५) 


धूर्ते मनुष्य अपने छाभ के लिए धनवान मलुप्य को दुराचारी बता 
देते है। दुर्जज का साथ, आश्रय देनेवाले का, कौन-सा अपमकार्य नहीं 
करना ? जैसा कि अग्नि अपने आधार को भी पलाता है । 


न घर्मगास्त्र॑ पठतीति फारणम। 
से चापषि वेदाध्ययनं. द्ुरात्मनः ॥ 
स्वभाव एचात्र तथातिरिच्यते । 


यथा. प्रकृत्या मधुर गयां पयः ॥ 
(सु० २० भा० ८४१६) 


विद्या-विनय १०७ 


दुर्जत मनुष्य सदग्रथो का अध्ययन करता हो तो भी उसका वह 
अध्ययन उसके स्वभाव मे सौजन्य की वृद्धि नही कर सकता, क्योकि 
मुख्य वात स्वभाव की है। जैसे स्वभाव से ही गाय मधुर दूध देनेवाली 
होती है । 


_खलः करोति दुबृ त्त नृन फलति साधुषु । 
दशाननो5हरत्सीतां बधनं स्थास्महोदघे: ।॥। 
(सु० र० भा० ५५१५४) 


दुराचरण तो करते है दुर्जन मनुष्य, पर उनके ससभं मे आनेवाले 
भले आदमी को उसका फल भोगना पडता है। जसे सीता का हरण तो 
रावण ने किया, परन्तु बन्धन मे पडना पडा समुद्र को (उसपर पुर 
बाधा गया ।) 


$ एरं८ ; 
विद्या-विनय 


नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसम दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखस्‌॥ 
(भ० भा०१२॥३२६) 


विद्या के समान नेत्र नही, सत्य के समान तप नही, राग (मोह) के 
समान दु ख नही और त्याग के समान सुख नही होता । 


विद्या ददाति विनय विनयात्याति पात्रतास । 


पान्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धम, ततः सुखस्‌ ॥ हा 
ह० 


श्ण्घ हमारे संस्कार-सून्त 


विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता (योग्यता) आती है, 
परावता से मनुष्य घन प्राप्त करता है, धन पा में होने से घर्म किया जा 
सकता है और धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है । 


कि कि न साधयति कल्पलतेव चिद्या। 
(सु० रछ भा०) 


विद्या कल्पवृक्ष के समान है । वह कौन-सी वस्तु है, जिसे विद्या प्राप्त 
नही करा सकती ? 


सर्वद्रव्येषु. विद्यव. द्रव्यममाहुरतुत्तमस्‌ । 
श्रहमर्यत्वादनध्येत्वादक्षययत्वाच्च. सर्वेथा ॥ 
(सु० र० भा० २६॥३) 


सब प्रकार के द्रव्यो मे विद्या ही सबसे उत्तम द्रव्य कहा गया है, 
क्योकि उसे कोई छीन नही सकता, उसका मोल नहीं हो सकता और 
उपयोग करने पर वह नष्ट नही होता । 


ग्रजरामरवत्पाज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
यृहीत इब केश्रेपु मृत्युना धर्मसाचरेतृ ॥ 
(छु० २० भा० १६२।४२७ ) 


भनुष्य अपनेको अगर (वृद्धाचस्था-रहित) तथा अमर (मृर्पु- 
रहित) मानकर विद्या प्राप्त करते का बिचार करें। छेफित धर्म का 
झानरण यह सातकर करे कि मौत ने सिर के बालू पक रसे है, अति 
यह सौत के मुह से पट्टा हुआ हैं । 


विद्या-चिनय १०६ 


स्वाध्यायसेवा कतंव्या नित्यमेव विजानता । 
स्वाध्यायेन तदाप्नोति यत्कि >-चन्मनसेच्छति ॥ 
(थधि० घ० ३॥२५७।१) 


ज्ञानी मनुष्य को नित्य स्वाष्याय करना चाहिए। ऐसे मनुष्य की 
इच्छाए स्वाध्याय से पूर्ण हो जाती है। 


स्वाध्यायप.. एवेह परं॑ पवित्र 
स्वाध्याय एवेह. तथेब यज्ञ:। 
स्वाध्यायवानेव नरः प्रयाति 
त्रिविष्ठपं सोक्षमयाप्यभीष्टस्‌ ७ 
(वि० ध० ३२५७१) 


इस लोक मे स्वाध्याय ही बडी पवितन्न वस्तु है। स्वाध्याय ही यहा 
मुख्य यज्ञ माना गया है । स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य स्वर, मोक्ष या 
दूसरी कोई भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। 


तत्कमें यन्‍्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। 
आयासाया5परं कर्म विद्यान्या शिल्पनेपुरास्‌ ॥ 
(वि० पु० १११९६॥४१) 


जो बधनकारक न हो वह सत्‌ कर्म होता है और जो मुक्ति दे वह 
विद्या होती है। इसके अतिरिक्त जो कर्म है वे सब क्लेशकारक होते 
है। इसी प्रकार दूसरी जो विद्याएं है, वे कका-कौशलरू रूप--शरीर- 
निर्वाह के साधन रूप होती है । 


११० 


हमारे संस्कार-पृत्र 


न्रयी वार्ता दण्डनी तिस्तिल्रो विद्या हि मानवाः। 
त्रय्पा एवं विभागो5्यं सेयमान्वीक्षिकी मता ॥ 
(का० नी० २३) 


श्ान्वी क्षिक्पात्मचिज्ञानं धर्माधरनों त्रयी स्थितो । 


अर्थानर्थों तु॒वार्तायां दंडनीतिनंयानयी ॥। 
(का० नो० २७) 


नयी, वार्ता, दण्डनीति ये तीन प्रकार की विद्याएं, मनु के शिष्यो ने 


बताई हैं। व्रयी विद्या का एक भाग आन्वीक्षिकी माना गया है । 


आन्वीक्षकी अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान देनेवाली विद्या, धर्म और अधर्म का 


ज्ञान देनेवाली विद्या त्रयी कहलाती है । अर्थ तथा अनर्थ का ज्ञान कराने 
वाली विद्या वार्ता कहलाती है और नीति तथा अनीति का जिससे शान 
हो वद्द दण्डनीति कही गई है । 


विद्या हद्यापि सावद्या विना विनयसंपदस । 
(सुर २० सा० ) 


विद्या सुन्दर होते हुए भी विनय-रूपी सम्पत्ति से रहित होने पर 


इपित हो जाती है, अर्थात्‌ विनय से ही विद्या की शोभा होती है । 


तिष्व्तां तपसि पुण्यसासजन्‌ । 
संपदो५नुगुरायन्धु सेपिणाम्‌ । 
योगिनां परिशामन्विमुक्तये । 


फेस नासतु विनयः सत्ता प्रिय: । 
(सा० कि० १३४४) 


शील और सदाचार १११ 


तपस्या मे लीन तपस्वियो मे पुण्य उत्पन्न करनेवाला, सुख की इच्छा 
रखनेवालो की समृद्धि को बढानेवाला और योगीजनो को मुक्ति देनेवाला 
विनय सज्जनो को भरता क्यो प्रिय नही लगेगा ? 


नयस्य विनयो घुल॑ विनयः ज्ञास्त्रनिब्वय: । 
विनयो होन्द्रियजयस्तुद्य क्त: दास्त्रमुचछति ॥ 
तन्निष्ठस्य हि शास्त्रार्था: प्रसीदन्ति ततः परस्‌॥ 

(का० नी० १।११२१) 


नये (नीति-शास्त्र) का मूल विनय हैं। यह विनय दो प्रकार का 
होता है--शास्त्र द्वारा बताया हुआ तथा इद्रिय-सयम से उत्पत्त । दोनो 
प्रकार के विनयो से सम्पन्न मनुष्य ही नीतिशाास्त्र का तत्व जानता है तथा 
विनय से युक्त मनुष्य को शास्त्रतत्व स्वय ज्ञात हो जाता है। 


* २६ : 
शील और सदाचार 
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यड निबद्धं स्वेषु कर्मेसु । 
घर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ७ 
(म० स्पृ० ४।१५५) 


श्रुति और स्मृति मे अपने-अपने वर्णाश्रम के अनुसार मनुष्य के जो 
कार्य बताये गए है, उस धर्म के मूल उन सदाचार रूप कर्मो का मनुष्य 
को आलस-रहित होकर सेवन करना चाहिए । 


११२ हमारे संस्कार-सूत्र 


ग्राचाराललभत्ते द्यापुराचारादीप्तिताः प्रजा:। 
आाचाराद्धनमक्षय्यं श्राचारों हन्त्यलक्षराम्‌ ॥ 
(म० स्मृ० ४४१५६) 


मनुष्य सदाचार से ही दीघं भायु, मनोवाछित सतान, तथा अक्षय 
घन प्राप्त करता है और सदाचार व्यक्ति के अमंगल नष्ट करता है। 


येनास्य पितरो याता येन याताः पित्तामहाः । 
तेन यायात्ततां भार्ग तेन गच्छन्‌ नरिष्यते ॥ 
(म० स्मृ० ४॥१७८) 


फिसी व्यक्ति के पूर्वज सज्जनों के जिस मार्ग पर चले हो उसी सत्‌- 
मार्ग पर उस मनुष्य को चलना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से बह दुसी 
नही होता । हे 


श्राचारहीन॑ न पुनन्ति बेदा 


यद्यप्यधीताः. सह पट़मिरंग: । 
छन्दास्पेन॑. पृत्युकाले जह॒न्ति 


नीठ॑ बाकुंता इव. जातपक्षाः ॥ 
(सं० स्मृ० ६१) 


आधारहीन मनुप्य को वेद भी पवित्र नह्दी कर गकते, नठे ही इसने 
वेदों गा छह अंगों के साव पाठ किया हो। मृत्ठु के समय बाचारट्रीस 
मनंप्य का साथ कद उसी प्रकार छोट देते है, सिय प्रकार परा निशलते 


कभी पक्षी अपने घोसले मो होड देने है । 


ह्‌ 


शोील और सदाचार श्श्द्‌ 


शीलं प्रधान लोके$स्मिंस्तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठतम्‌ ६ 
शीलेन सर्वेमाप्नोति यत्किज्््चिन्मनसेच्छति ॥॥ 
क्रिया शीलविहीनस्थ भवन्ति विफलाः कृता:। 
तस्माच्छीलवता भाव्यं पुरुबेर) विज्ञानता ॥॥ 
(वि० ध० ३२६३१, २) 


इस लोक मे जील (सदाचार) ही मुख्य है। उसके ही आधार पर 
बकुछ प्रतिष्ठित है । मनुष्य मन से जिस किसी वस्तु की इच्छा करता 
»/ वह शील के द्वारा ही प्राप्त करता है। शील-विहीन मनुष्य द्वार 
गे गई सारी क्रियाए विफल होती हैं। इस कारण ज्ञानी मनुष्य को 
गैलवान होना चाहिए । 


धर्म, सत्यं तथा वृत्तं बलंचेव तथाप्यहम । 
शील मुला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यन्न संदाय. ॥॥ 
३ (म० भा० शां० ११४६२) 


(श्रीलूधमी भक्त प्रह्लाद से कहती है)--हे महाप्राज्ञ, धर्म का, 
त्य का, सदाचार का, बल का तथा स्वय मेरा भी मूल शील मे ही है, 
समे कोई सशय नही है । 


यदन्पेषां हितं न स्थादात्मन: कर्स पोरुषम्‌ । 
अ्पत्रपेत वा येव तन तत्कुर्यात्कथंचन ॥॥ 
(स० भा० ज्ञां० १श४ ६७): 


जिस कार्य में दूसरे का हित न होता हो तथा जिसे करने में स्वर्य॑ 
हो लज्जा अनुभव होती हो, ऐसा कार्य मनुष्य को किसी भी समय नहीं 
करना चाहिए । 


श्श्् हमारे संस्कार-सुत्र 


दाक्षिण्यं परम लोके जणां संबनते परम । 
(वि० घ० ३२६३॥१) 
डूय लोक में शिप्टाचार सबसे श्रेष्ठ वशीकरण है । 


आानुदस्थ॑ परो धर्मों लोकेडस्मिन्द्रिजसत्तमाः । 
तस्मादात्मवता भाव्यं इतज्ञेन नरेश तु ॥ 
छायायां यसय विश्रान्ती चर: कथमथापि वा । 
सस्मात्पत्र नहिसेत इतनत्वमनुस्मरन्‌ ॥ 

(घि० घ० ३२७०१, १८) 

हैं द्विजसत्तमो, इस लोक में दया ही उत्तम धर्म है। अत' मनुष्य 

हो दरय दग पालम इतज्ञता से करना चाहिए। ज॑से किसी वृक्ष की छाया 


झे हारे विश्राम किया हो तो उस उपकार के बदले उसकी कृतजता की 
फरके उस वृक्ष का पत्ता भी नहीं तोडना चाहिए । 


'कुतः कृतध्नस्य यद्यः कुत' स्थान कुत' सुख । 
अश्रद्धेयः कृतध्नो हि कृतघ्ने नास्ति निषक्ृतिः ॥| 
(म० भा० श्ां० १ै७३।२० ) 


हत्ब्च मनुष्य फो यश कहा से मिलता दे ?े उसकी अत्विप्ठा कहां 
होंटी हैं ? सुख भी कहा मिछता हैँ ” वयोकि कृतध्व मनुष्य विश्वंगनीय 
हाँदा ही नहीं । कृतघ्न मनुष्य की कोर निष्कृति नही है भबातू, उसका 
विस खऋत्ार छटकारा नही होता । 


गोध्ने चैत्र सुरावे श्र घोरे सम्तव्ते तथा । 
'निष्कृतिधिहिता सद्धिः कृतघ्मे नास्ति निष्कृति: ॥| 
(था० रा० ४३४१२) 


शील और सदाचार श्श्र्‌ 


गौहत्या करनेवाले, मदिरापान करनेवाले, चोरी और ब्रतमग करने- 
वाले के लिए उनके पाप-निवारक प्रायश्चित्त सत्युरुषी ने बताये है, परन्तु 
कृतध्नो के लिए कोई प्रायद्चित्त नही है । 


मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्चित्पश्यतीह नः । 
तांस्तु देवा: प्रपत््यंति स्वस्येचान्तरपुरुषः ॥ 
(म० स्सु० ८।८५) 


मनुष्य पाप कर्म करते है कि उन्हे कोई देखता नही है, परन्तु देव- 
गुण और उसका स्वत का अतर्यामी उन्हें अच्छी त्तरह देखता हैं। 


कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
नेव कुर्या पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥ 
(म० ह्मृ० ११२३०) 


पाप कर्म करने के बाद (पश्चात्ताप) करने से मनुष्य पापमुक्त हो 
जाता है, और आगे से पाप न करने के सकल्प (का पालन करने पर वह 
पवित्र हो जाता है । 


भ्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्‌ ऋुत्वा कर्म विगहितस्‌ । 
तस्माहिसुक्तिसन्विच्छन्‌ दविंतीयं न समाचरेत्‌ ॥ 
(म० स्मृ० ११।२३२) 


ज्ञानपूर्वेक या अज्ञानपुर्वक विदित (निषिद्ध) कर्म हो जाने के बाद 
उस दोष--पाप से यदि मुक्ति चाहता हो तो,मनुष्य पुनः बसा (निषिद्ध- 
पाप) कर्म ने करे। 


११६ हमारे संस्कार-सुत्र 


धर्म एव हतो हति घर्मी रक्षति रक्षित:। 
तस्माद्धर्मो न हंतव्यों मा नो धर्मो हतो5बधीत्‌॥ 
(म० स्घृ० ४१५) 


नष्ट किया गया धर्म ही हमे नप्ट करता है, रक्षित धर्म हो हमारी 
रक्षा करता है। इस कारण धर्म का नाथ नही करना चाहिए, ताकि नप्ड 
धर्म हमे नप्ट न करे । 


नाधमंब्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। 
द्र्नेरावतंसानस्तु कतु मुलाति कृच्तति ॥ 
(म० स्‍्पु० ४। १७२) 


ज॑से पृथिवी शीघ्र फल नही देती, वैसे ही ससार मे आचरिति अधर्म 
तत्कारू फल नही देता । वह अघर्म करनेवाले को धीरे-बीरे जउ-मूल से 
नष्ट कर देता है । 


पदि नात्मनि पुत्नेश न चंत्पुत्रेषु नप्तृपु । 
न त्वेब तु झृतोप्धर्म: कतु भंवति निप्फलः ॥ 
(म० स्मृ० ४४१७३) 


जो आचरित अधर्म अपने ऊपर फल नही करता तो पुत्रों वर करता 
है । अगर पुत्रो पर नहीं किया तो पौनों पर करता है। किया हुमा 
अधर्म कर्ता को बिना फल दिये नही ठोडता । 


शुभाशुभफल॑ कर्म समोवारदेहसंभवन । 
फर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधमसध्यमा, ॥ 
(म० स्मृ० ११३) 


घशील और सदाचार ११७ 


शरीर, मन और वचन से जो शुभ और अशुभ कम किया जाता है, 
उसके अनुसार ही मनुष्य की उत्तम, मध्यम और अघम गति होती है । 


तस्थेह त्रिविधस्यापि ज्यधिष्ठानस्य देहिन:। 
दशलक्षणयुक्तस्थ मतो. विद्यात््रवतेकम्‌ ७ 
(स० स्पृ० १९४) 


देहधारी के तीनो प्रकार के (उत्तम, मध्यम और अधम) मन, 
वचन और शरीर मे रहनेवाले, दस लक्षणों से युक्त कर्म का प्रवर्तक 
मन है, ऐसा समझना चाहिए । 

(दस लक्षणवाले कर्म निम्न प्रकार है--) 


परद्रव्येष्यभिध्यानं. सनसाइनिष्ठच्विन्तनस्‌ । 
वितथाभिनिवेशहच त्रिविधं कर्म सानसस्‌ ॥ 
(स० स्घृ० १२१५) 


पराया धन अन्याय से लेने की चिता, मन से निषिद्ध कर्म करने 
का ध्यान और परलोक नही है, यह शरीर ही बात्मा है, ऐसा मिथ्या 
आग्रह, ये तीन प्रकार के कर्म मानस पाप है । 


पारुष्यसनृतञऊचंच पैशुन्यं चापि सर्वेश:। 
असबद्धप्रलापद्च॒ वाड सय॑ चापि सर्वेश, ॥ 
(स० स्‍्मृ० १२॥६) 


अप्रिय बोलना, असत्य भाषण करना, पीठपीछे किसीकी बुराई 
करना, सत्य होने पर भी बिना प्रयोजन बकना, ये चार प्रकार के कर्म 
वाचिक पाप माने गए है । 


११८ हमारे संस्कार-प्ृत्र 


अ्रदत्तानामुपादान॑ हिसा चेवाइविधानत: । 
परदारोपसेवा भव श्ारीरं त्रिविध स्घृतस्‌ ॥ 
(स० स्पृ० ११४५) 


विना दिया हुआ घन लेना, विधि-रहित हिसा, और प्रस्मी-सग ये 
तीच कर्म घारीरिक पाप माने गये है । 


यः शास्त्र विधिमुत्युज्य वर्तेते कामकारत. । 
नस सिद्धिमवाप्नोतिन सुर न परां गतिम ॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रसाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा झास्त्रविधानोदतं कर्म कतु मिहाहेसि ॥॥ 
(भ० गी० १६२३-२४) 


(क्षीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि) जो मनुष्य शास्ज-विधि" को छोट- 
कर स्वेच्छा से भोगो मे लीन होता है, वह न सुख पाता है, न परम गति 
पाता है। 

इसलिए कार्य और भकार्य का निर्णय करने मे तुझे घास्त्र को प्रमाण 
मानना चाहिए। शास्त्र-विधि क्या है, यह जानकर तुझे कर्म करना 
उचित है । 


प्रश्नद्धापरमं पाप॑ श्रद्धा पाप प्रमोचनी । 
(म० भा० १३२५४११६) 


सश्वद्धा परम पाप है और श्रद्धा पाप का नाश करनेबाली हू । 
# शास्थधिधि याने अनुमवशानवाले सत्युदवों का अनुभव दिया हुआ 
संयम सार्ग । 
“+भी० बाल शांधों 


शी और सदाचार ८ 


श्रद्धाचांलभते काब॑ तत्पर संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेशाधिगच्छति ॥ 
(भ० गी० ४४३8४ 3 


श्रद्धावान, ईइवर-परायण तथा जितेद्विय पुरुष ज्ञान पाता है वर 
ज्ञान पाकर तुरन्त परम शान्ति को पाता है । 


श्रद्धासयो5यं पुरुष योयव्छद्ध: स एवं स'। 
(भ० गी० श्णाओे 


मनुष्य में कुछ-त-कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धए.. 
वसा वह होता है । 


भ्रज्षग्चाइश्रदधानदच संशयात्मा विनश्यति । 
(भ० गी० डे“ ०) 


जो भज्ञानी और श्रद्धा-रहित होकर सशयवाचन्‌ है, उसका नाझ्ल 


होता है । 


सात्विक्याध्यात्मिकी अद्धा कर्मभ्रद्धा तु राजसी | 
तामस्यघसें या श्रद्धा सत्सेवार्या तु निगु णा ॥ 
(श्री० भा० ११२५४२७४ 


(भगवान उद्धव से कहते है कि) आत्मज्ञान-विषयक श्रद्धा सात्विक), 
कर्म-विषयक श्रद्धा राजसी और अधर्म-विषयक श्रद्धा तामसी होती है ४ 
लेकिन जो मुझमे (ईश्वर मे) होती है, वह निर्गुणी है । 


३२० हमारे संस्कार-सूत्र 


त्रिविधा भवति भ्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शउसु ॥ 
(स० ग्री० १७२) 


(श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि) मनुष्य में स्वभाव से ही जो तीन 
अकार की श्रद्धा, अर्थात्‌ सात्विक, राजसी और तामसी होती है, वह 
तू सुन । 


यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगरणांबचान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥। 
(भ० गी* १७४) 


सात्विक श्रद्धावाले देवताओं को भजते है, राजसी श्रद्धावाले छोग 
यक्षों और राक्षसों को भजते है और तामसी श्रद्धावाले भूत-प्रेतादि को 
भजते है । 


तीति 


नीतिरस्मि जिगीपताम ॥॥ 
(म० गौ० ३१६।३८॥ 


श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि जय चाहनेवालों में में नीति ह । 


कुलीनमकूलीन॑._ वा. वीर प्रुस्पमानिनय । 


चरिच्मेव व्याव्याति शुचि वा यदि वाउशुचिम्‌ ॥ 
(या० रा० २१०६४) 


नीति १२१ 


मनुष्य स्वत कुलीन है या अकुलीन, वीर है या मिथ्याभिमानी, पवित्र 
है या अपवित्र, यह उसका चरित्र बता देता है । 


गुणाधिकान्मुद॑ लिप्सेदनुक्रोशं गुसाधसात्‌ । 
मेत्री समानादन्विच्छन्न तापेरभिभयते ॥ 
(ओ० भा० ४८३४) 


जो अपने से अधिक ग्रुणवालो को देखकर आनन्दित होता है, अपने 
से हीन गुणवालो को देखकर द्रवित होता है, और अपने समान गुणवालो 
को देखकर उनके साथ मित्रता करने की इच्छा रखता है, वह किसी भी 
ताप से पीडित नही होता । 


वयसः  कसंणोइथेस्प श्रुतस्यथाभिजनस्थ च। 


वेषचाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिह ॥ 
(० स्मु० ४११८) 


मनुष्य को अपनी आयु, कर्म, सपत्ति, विद्या और कुल का ध्यान रख- 
कर ही अपने वेष, भाषा और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए गौर तद- 
नुसार बरतना चाहिए । 


इृष्टिपूतं न्यसेत्पाद॑ वस्त्रपूत॑ पिबेज्जलम्‌ । 
सत्यपुतां वदेद्‌ वाच सनथ्युतं समाचरेत्‌ 0 
(औ० भा० ११११०१६) 


मनुष्य को आगे देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जरूू 
पीना चाहिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोलनी चाहिए और पवित्र मन 
से विचारकर आचरण करना चाहिए । 


(र२ हमारे संस्कार-पृत्र 


निन्‍्दन्तु मीतिनियुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाचिद्यतु गच्छतु वा यथेप्टस । 
भ्रयेव वा सरखणसस्तु युपात्तरे वा, 


न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद ने धीरा: 
(भ० नी० ७४) 


नीति-निपुण पुरुष तिन्द्रा करें या स्तुति, लक्ष्मी आये या जाय, मृत्यु 
बाज जाय था एक युग वाद आये, घीर पुरुष नीति-मार्ग से कभी पीछे 
नही हटते । 


एकः स्वाद न भुझ्जीत एकद्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 
एको न यच्छेदध्वानं नेकः सुप्तेषु जागृथातु ॥ 
(म० भा० ४।३३॥५१) 


मनुप्य अकेला भोजन न करे, अर्थ की चिन्ता भरेले न करे, अनजान 
रास्ते पर अकेले न जाय और सब लोग सोये हुए हो तो वह अकेला ने 
जागे । 


एको घर्मं: पर श्रेयः क्षमेका शान्तिरत्तसा। 


विद्यक्का परमा तृप्तिरहिसेका सुखावहा ॥ 
(म० भा० ४॥३३॥५२) 


घमम ही एक प्रेयस्फर कार्य है, सहनशीरता ही एक उत्तम शास्ति- 


दायी चीज हे, विद्या ही परमतृप्तिकारक बरतु है गौर एफ बट्िसि--किसी 
को दु.छ न देना--सुल देनेवाली चीज 


हाविमों प्रसतें. भूमिः सर्पो. विलश्ययानिव । 


राजानं चाधिरोद्धारं ब्राह्मरां चाप्रधासिनम ॥ 
(सं० भा ४83५७) 


भीति श्श्३ 


दुश्मन का विरोध न करनेवाले राजा और देशाटन न करनेवाले 
ब्राह्मण---इन दोनो को अपनी जन्म-भूमि उसी प्रकार ग्रस लेती है, जैसे 
बिल मे सोये हुए चूहे को साथ ग्रस लेता हे । 


हरणं च॑ परस्वानां परदाराशभिसदंनम्‌ । 
सुहृदश्च॒ परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 
(स० भा० ५१३३॥६६ ) 


दूसरे के घन का हरण, परस्त्री का सेवन और मित्र का त्याग---ये 
तीन दोप ऐसे है, जो मनुष्य को नष्ट कर देते है । 


दातृत्व॑ प्रियवकक्‍तृत्व॑  धीरत्वमुचितज्ञता । 
प्रभ्यासेत न लम्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः ॥ 
(चा० नो० ११११) 


उदारता, प्रिय बोलना, घीरज और सही चीजो की पहचान--ये चार 
गुण अभ्यास से प्राप्त नही होते, परन्तु ये सहज--जन्म के साथ उत्पन्न 
होते हैं । 


चत्वारि ते तात | बुहे वसन्‍्तु 
श्रियाभिजुष्ठस्य यूहस्थधर्से । 
वृद्धों ज्ञातिरवसन्तः कुलीनः 
सखा दरिद्रो भगिनों चाइनपत्या ॥। 
(स० भा० उ० ५३३११०) 


हे तात ! सुख-सपत्ति से युक्त तुम्हारे घर मे वृद्धसम्बन्धी, कुछीन 
दुखी जन, गरीब मित्र और पुत्र-हीन वहन के लिए सदा स्थान रहे । 


रै२४ हमारे संस्कार-सूत्र 


आ्रायु: कर्म थ्ष वित्त च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्थेव देहिन: ॥॥ 
(ा० नी» १३१४) 


आयु, कर्म, घन, विद्या और सृत्यु--ये पाच चीजें ग्र्भ से मनुष्य के 
साथ ही उत्पन्न होती है । 


पञ्चाग्तथोी भनुष्येश परिचार्या: प्रयत्वत: । 
पिता माताउग्निराप्तस्व ग्रुरुझच भरतवर्षभ ॥ 
(स० भा० ४॥३३।७४) 


मनुष्य को माता, पिता, अग्नि, सम्बन्धी तथा गरुरु--इन पाचों की 
अग्नि के समान सम्हाल रखनी चाहिए । 


ईपृंघूणी न सन्तुप्ठः क्रोधनों नित्यशद्धितः । 
परभाग्योपजीबची च॑ पडेते नित्य दुःखिता: ॥॥ 
(स० भा० ४॥३३६४) 


ईर्ष्या करनेवाऊे, घृणा करनेवाले, असन्तोषी, क्रोधी, शकाशील 
और दूसरे के साग्य पर जीवित रहनेवाले--ये छ अकार के व्यविति 
हमेशा दुस्ती रहते है । 


झ्र्तिरापः स्त्रियों मुर्खा: सर्पो राजकुलानि च। 
नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यःप्राणहुराशि पद ॥ 
(ज्ञा० नी० १४।१२) 


अग्नि, यल, स्त्री, मूर्ख, साप और राजकुदम्व इन छह्दों का सावधानी 


नीति १२५ 


से सेवन करना चाहिए । इसमे असावधघानी रखने से तुरन्त प्राणो पर 
सकट जाता है। 


षड्‌ दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध श्रालस्थं दीघेसुत्रता ॥ 
(स० सा० ५॥३३।८३) 


अपनी उन्नति चाहनेवाले को इन छ दोषों का त्याग करना 
चाहिए--अधिक सोना, तन्द्रा, भय, कोध, आलरूस्य और दीघे-सृत्रता यानी 
थोडे समय में हो सकनेवाले कार्य को अधिक समय तक न करना । 


विद्यार्थी सेवक' पान्यः क्षुधा्तों भयकातर' । 
भाण्डारी प्रतिहारइच सप्त सुप्तान्‌ प्रबोधयेत्‌ ॥ 
(चा० नी० ६६) 


विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखे, डर से व्याकुल हुए, भण्डारी--भण्डार 
की रक्षा करनेवाले और द्वारपाल सो गये हो तो उन्हे सात को जगा 
देता चाहिए । 


आह नप॑ च छादू ल॑ वि्ट च बालक तथा। 
परवान उमुर्ख च सप्त सुप्तान्त बोधयेत्‌ ॥ 
(चा० नी०६। ७) 


साप, राजा, सिह, धृतं, दूसरे के कुत्ते, बालक और मूर्ख ईंब सात को 
घोते से नही जगाना चाहिए । 


राजा वेदया यमदचाग्निस्तसकरों बालयाचकोौ। 
परदु खं न जानन्ति ह्मष्टसो ग्रासकण्ठकः ॥॥ 
(चा० नीो० १७१६) 


१२६ हमारे संस्कार-सूत्र 


राजा, वेश्या, यम, अग्नि, चोर, चालक, मागनेवाला और गाँव का 
दुर्जन--ये आठ लोग दूसरे का दु.स नही जानते । 


ग्रष्टोी. गरुगाः पुरुष॑ दीपयन्ति 
प्रज्ञाच फौल्यं च दसः श्रुतं च। 
पराक्रमइचाउबहुभापिता च 


दान यथादक्ति फ्तज्ञता च॥। 
(स० भा० ५।३३॥१०२) 


उत्तम बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रिय-दमन, शास्व्र-श्ञान, पराक्रम, मित्त 
भाषण, शक्ति के अनुसार दान करना और दूसरो के किये उपकार के 
प्रति कृतज्ञता--ये आठ गुण पुरुष को चमकाते है । 


ददा धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोध तानू। 
मत्त: प्रमत्त: उन्मत्तः श्रान्त क्रद्धों वुभुक्षित: ॥ 


त्वरमाणइच लुब्धश्च भसीत. कामी न ते दशा ॥। 
(म० भा० ४।३३-१०५-६) 


मदहोश, गाफिल, पागल, थका हुआ, फोधी, भूसा, जल्दबाज, लोभी, 
भयभीत और कामी ये दस ठोग धर्म नही थानते । 


शापदर्थ घन रक्षेदू दारान रक्षेड्डनिरपि । 
झात्मानं सततं रक्षेत्र दाररपि घर्रपि ॥ 
(था० नी० १६) 


आपत्काल फे लिए घन की रक्षा करनी चाहिए, घन के द्वारा रपी 


नीति १२७ 


की रक्षा करनी चाहिए, परतु धन और स्त्री की अपेक्षा अपनी आत्मा की 
रक्षा हमेशा करनी चाहिए । 


हाविमों कण्टकों तोक्ष्णों शरीरपरिशोषिणों। 
यदचाधन: कासयते यहच कुप्यत्यनीश्वर ॥। 
(स० भा० ४।३३॥६० ) 


शरीर का शोषण करनेवाले ये दो तीक्ष्ण काटे है--निर्धन होते हुए 
लौकिक सुख की कामना करना तथा सत्ताहीन होकर दूसरे पर गुस्सा 
करना । 


यस्यार्थास्‍्तस्थ मित्रारिण यस्यास्थास्तस्थ बान्धवाः । 
यस्यार्था: स पुस्रान्‌ लोके यस्यार्था: स च पण्डित: ॥। 
(पंचतंत्र ) 
इस ससार में जिसके पास धन है, उसके ही सब मित्र है, उसके ही 
बच्धु-वान्धव भी होते है, और वही मनुष्य तथा पण्डित माना जाता है। 


अधनाद्धि निवतेन्ते ज्ञातय” सुहदरो द्विजा:। 
श्रपुष्पादफलादबुक्षात्‌ु यथा कृष्ण पतन्रिरण' ॥ 
(स० भा० ५११२३० ) 


निर्धन मनुष्य के पास से जाति-जन, अन्तरग मित्र, और ब्राह्मणादि 
अन्य वर्ग उसी प्रकार चले जाते है जिस प्रकार फरू-फुल-रहित वृक्ष पर 
से पक्षी उड जाते है । 


घृतिद्कष्य॑ं संय्तो बुद्धिरात्मा 
घैय शौर्य देशकालाप्रभादः । 


श्र८ हमारे संस्कार-सुप्त 


श्रल्पस्ध वा बहुनो चापि दृद्धय 
घनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि ॥॥ 
(म० भ्ा० धां० १२०३७) 


स्थिरता, चतुराई, सयभ, निश्चय, मन की स्वाधीनता, धीरज, शौर्य 
और देध-काल की परिस्थिति का विचार करने मे प्रमाद न करना--मे 
घन की प्राप्ति मे उसी प्रकार सहायता करते है, जिस प्रकार अग्नि की 
प्रज्ज्वलित करने मे ईघन काम देता है । 


: ३१ : 
सत्कार्य 


सम्भावितस्य चाकोतिमरशादतिरिच्यते ॥ 
(भ० गी० २१३४) 


सम्मानित पुरुष के लिए अपकीति मृत्यु से भी बुरी है । 


इवःकार्यमद्य कर्वीत पूर्वाह्न चापराह्िकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्यु: कृत वाइस्य वे था छुतस ॥। 
(म० भा० १२१३२ १७३) 


धत्तार्यें कल करने को हो तो उसे आज ही करो, शाम फो करने को 
सोचा दो तो उसे अभी कर एाखों, क्योंकि मृत्यु यहू राह नदी देगेगी कि 
इस मनुष्य ने कऊ एक घुस काम करने का सकदरप किया है, उसे कर 
लिने दिया जाग । 


ने ऑिनायाा। शा वन फेक पता शिनिजनिनज अनार कक» नहा हमे अडपृटपिज्लन कण कफ पा 


सत्कारये ह १२६ 


यो नात्मजे न ग्रवे न च॒ बच्धुवर्गे 
दीने दयां न कुरुते"न -च भृत्यवर्गे। 
कि तसयथ जीवितफलं हि. भनुष्यलोके 
काको5पि जीवति चिरं-च बलि च भुड क्ते ॥ 
7. ॥3+ (पचततन्न ११११) 


जो भनुष्य न तो पुत्र पर, न गुरु पर, न बन्धु-बान्धवों और न सेवको 
पर दया करता है, तो उसके जीवन का फल क्या है ” क्योकि एक 
कोआ भी लम्बे समय तक जीता है, और उसे भी खाने को मिल ही 
जाता है। 


यावद्धियेत जठरं तावत्स्वत्व॑ हि देहिनाम्‌ । 
अधिक योइभिसन्येत स॒ स्तेतो दण्डहेति 0 
ह (कश्ी० भा० ७३१४४) 


मनृष्य का अधिकार केवरू उतने ही धन पर है जितने से उसका 
भरण-पोषण होता है । उससे अधिक सपत्ति को जो अपनी मानता है वह 
चोर है और दण्ड का भागी है। 


भ्रव्यापार: परारथेंषु वित्योद्योगः स्वकर्मंसु । 
रक्षणं समुपात्तानामेतद्रेभवलक्षराम्‌ 0 
(स० भा० २५४७) 


पराये धन को हथियाने का प्रवत्त न करना, अपने कतंव्य के प्रति 
नित्य उद्यम करते रहना, और जो प्राप्त हुआ है, उसका रक्षण करना, 
ये चैभव के लक्षण हैं । 


१३० हमारे संस्कार-सूत्र 


दाने भोगो साइस्तिस्रों गतयों भवन्ति वित्तस्य । 


यो न ददाति न भ्रुद क्ते तस्थ तृतीया गतिभेंदति ॥ 
(मठ ० मी० ३४) 


दान, भोग भौर नाश--धन की ये तीन गतिया होती है। जो पुरुष 
न दान देता है, और न भोग करता हे, उसके धन की तीसरी गति (नाभ) 


होती है । 


भचन्ति नम्नास्तरवः फलोदगर्मे- 
नेवाम्व॒ुशिर्भूरि विलम्बिनों घता:। 
ख्नुद्धता: सत्पुरुषा:. समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥। 
(भर ० नी० ७०) 


फल आने पर वृक्ष भार से झुक जाते है, पानीं-भरे बादल भार से 
तौचे झुके रहते हैं । उसी प्रकार सत्पुरुष समृद्धि पाने पर विनन्न हो जाते 
हैं, क्योकि समृद्धियो मे सम्र हो जाता परोपकार करनेवालों का स्वभाव 
ही होता है । 


श्रोन्नं श्रुतेनेत न कुण्डलेन 
दानेन पारिरन तु कंकरणोन 
विभाति कायः करुणापराणां 


परोपकारेने॑ तु चन्दनेन ॥ 
(भरत ० नीं० ७१) 


कानों की शोभा उत्तम शास्नों के सुनने से ही होती है, कुंडली से 
नहीं; हाव फी शोभा दान से होती है फकण से नहीं; दयालु पुदपों का 
धरीर परसोपकार से शोमित होता है, चन्दन का लेप करने से नहीं । 


सत्काये १३१ 


दातव्यस्तति यहान. दीयतेध्नुपकारिरे 
देशे काले च पात्रे च तहान सात्विक॑ स्मृतम्‌ ॥ 
(भ० गी० १७२० ) 


दान देना उचित है, ऐसा समझकर, बदला मिलने की आशा के 
विता, देश, काल और पात्र को देखकर जो दान दिया जाता है, उसे 
सात्विक दान कहा गया है । 


यक्तु प्रत्युपकारार्थ फलसुदहिष्य वा पुनः। 
दोयते चर परिक्लिप्द तहानं राजसं स्पृतम्‌ ७ 
(म० गो० १७१२१) 


जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को लक्ष्य करके और 
दुख के साथ दिया जाता है, वह राजसी दान कहा गया हे । 


अ्रदेशकाले.. यदहानसपात्रेस्यश्च दोयते । 


असत्कृतसवज्ञात्त तत्ताससमु दाहुतम ॥॥ 
(श्री म० गो० १७॥२२) 


देश, कारू और पात्र का विचार किये विता, असम्भान तथा 
तिरस्कार से दिया हुआ दान तामसी दान कहलाता है। 


पभिगम्योत्तम॑ दानमाहुमैव.. तु सध्यभ्रम्‌ । 
प्रथम याचभानाय सेवादानं तु॒निष्फलम ॥॥ 
(पा० स्मृ० १२६) 


१३२ हमारे संस्कार-सृत्र 


सुपाध लोग जहां हो वहा जाकर दान देना उत्तम दान माना 
जाता है। दान लेनेवाले को अपने यहा बुलाकर दान देना मध्यम कोटि 
का दान है| याचक को दिया गया दान अघम दान होता है तथा सेवा के 
बदले में दिया गया दान निण्फल होता है । 


धर्मार्थ ब्राह्मणेदानं॑ यज्ञोरर्थ नचट नतेके 
भृत्येषू. भरणार्थ वेभवार्थ चेव  राजसु ॥ 
(म० भा० ३॥३१३१॥८० ) 


ब्राह्मण (सत्पुरुप) को जो दान दिया जाता है, वह धर्म के छिए 
होता है, नाचनेवालो या बटो को जो दान दिया जाता है, वह यम के 
लिए है, जो नौकरो को दिया हुआ है वह अपनी ही सेवा के छिए होता 
है और राज-वर्ग को जो दान दिया जाता है, वह अपनी महत्ता या बनव' 
बढाने के लिए होता है । 


शुरा वीराइच शतशः सन्ति लोके थ्ुधिष्ठिर ! । 


येषा संख्यायसमानानां दानशुरों विशिष्यते॥। 
| (म० भा० १३८११) 


हैं युधिष्ठिर ! इस छोक में सैकडो प्रकार के धूरवीर छोग होने हैं। 
इनमें सरया की हृप्टि से दानयुर ही विशिष्ट गाने जाते है । 
अधिनामुपपस्चानां पूर्व. चाप्युपकारिणाम्‌ । 


श्राशां संभुत्य यो हन्ति स लोके प्रुरुषाधमः ॥॥ 
(चा० शा० ४ा३०७१| 


याचता करनेवाज़ों, श्वरणों मे आये हुओ और जपना उपहार कार 
दिछो की इच्छा-पुति का आाइवासन देकर जी छोग उनको विदा मेड 
है, वे पुरप भधम माने जाते हैं । 


शुचिता १३३ 


न तेम्योषपि धन देष दाक्ये सति कथ्थंचन। 
पापेस्थोषपषि घन दत्त दातारमपि पीडयेत्‌ ७ 
(स० भा० शां० १०६१७) 


जहातक हो सके पापियों को किसी भी प्रकार से धनादि की सहा- 
यता न दी जाय, क्योक्ति पापियो को दिया गया धन दाता को पीडा-- 
पाप पहुचानेवाला हो जाता है । 


5३२५ 
झुचिता 


शोौचाचारविहीनस्थ समस्ता निष्फलाः क्रिया: । 
शोच च द्विविधं प्रोक्‍्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा ॥ 
मृज्जलाभ्यां स्पृतं बाह्य भावशुद्धिरथान्तरस्‌ । 
भ्रशोचाद्धि बरं बाह्य तस्मादाभ्यन्तरं बरस ॥ 
उभास्यां तु शुचियेस्तु स शुचिर्नेतरः शुत्िः ७ 

(द० स्थ्र० शशशा४) 


शौच और आचार-रहित व्यक्ति की सारी क्रियाए निष्फल होती है। 
बाह्य और आस्यतर ये दो प्रकार की शुद्धि (शौच) कही जाती है। 
मिट्टी और जल से वाह्य शुद्धि की जाती है और अतः्करण (भावो) की 
शुद्धि आभ्यतर शुद्धि कही जाती है। शुद्धि का बिलकुल पालन ने करने की 
मपेक्षा वाह्य शुद्धि श्रेष्ठ होती है और बाह्य शुद्धि की अपेक्षा आभ्यतर 
शुद्धि श्रेष्ठ होती है। जो व्यवित दोनो प्रकार से शुद्ध है वही पवित्र माना 
जाता है, अन्य नही। 


श्३ेट हमारे संस्कार-सुत्र 


सर्वेषामेव. शौचानामर्थ श्ौच॑ पर स्पृतम्‌ । 
योध्थें शुचिहि स शुचिर्न मृद्यरिशुचिः शतिः ॥ 
(स॒० स्प्रृ० ५१०६) 


सव प्रकार की शुद्धियो मे नीति (न्याय) से द्रव्य प्राप्त करना सबमे 
श्रेष्ठ शुद्धि कहलाती है। द्रव्य के विषय में जो शुद्धि का पान करता 
है, वही सच्ची शुद्धि मानी जाती है । मिट्टी और जल से जो शुद्धि की 
जाती है, वह कभी सपुर्ण शुद्धि नही मानी जा सकती । 


स्त्रीशोचमर्थशोच्च च वाक्शौचमपि च्॒द्विजाः । 
एतानि यस्प शौचानि स शुचिः परिकीतित्तः ॥ 


ततश्चाप्पघिक. झोचर्माहसा परिकीतिता । 
(वि० ध० श२४६५-६) 


स्त्री-शुद्धि, द्वव्य-शुद्धि, और वाणी की शुद्धि का पारून करनेवाला 
दुचि-शुद्ध माना जाता है। पर उससे भी बड़ी शुद्धि तो अहिसा है । 


प्रभक्ष्यपरिहारशइच. संसर्गंइ्चाप्यनिन्दित: । 
श्राचारेषु व्यवस्थानं शाचमित्यभिधीयते ॥ 
(अ० स्मृ० ३४) 


अभक्ष्य पदार्थों का न खाना, अनिदित लोगो का सपर्क तथा स्नान॑दि 
सदाचारों मे निष्ठा रखना शौच (शुद्धि) कहा जाता है । 


शौचेन हीना मरफ॑ व्॒जंति शौचेन हीना विभजन्त्यनर्थानि । 
शोचेन हीनाइच भवन्ति निन्यास्तस्मादक्ोच परिवर्जेनीयम्‌ | 
(घ्ि० च० २४६७) 


गाहार शुद्धि १३५ 


शौच-हीन जन अनर्थों का आचरण करते हैं, वे नरक मे जाते हैं 
और जन-निंदा के पात्र होते है, इस कारण अशौच (अशुद्धि ) का त्याग 
करना चाहिए । 


: ३३: 
आहार-शुद्धि 


श्राय: --  सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हवा श्राहाराः सात्विकप्रिया: ।। 
कद्वस्ललवणात्पुष्णतीकणरूक्षविदाहिनः । 
झाहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
- यातयामं गतरस पृति पर्यूषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
(भ० गी० १७॥८-१०) 


आयुष्य, सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढानेवाले, 
रसदार, चिकने, पौष्टिक और मन को रुचिकर आहार सात्विक लोगो को 
प्रिय होते है । 

तोखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे दाहकारक आहार 
राजस लोगो को प्रिय होते है और वे दु ख, शोक तथा रोग उत्पन्त करने- 
चाल होते हैं । 

प्रहर-भर से पडा हुआ, नीरस, दुर्गघित, वासी, जुठा, अपविद्न 
भोजन तामस लोगो को प्रिय होता है । 


यज्ञदिष्टाशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(भ० गी० ३१३) 


१२६ हमारे संस्कार-सुत्र 


' जो यज्ञ से बचा हुआ खानेवाले है, वे सब पापों से छूट जाते है । 
जो बपने ही लिए पकाते है, वे पाप खाते है । 


दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज्जलं चर प्रसुयते 


यदन्न भक्षयेन्नित्यं जायते ताहशी प्रजा ॥ 
(घा० नी० ८।३ ) 


दीपक अधघकार का भक्षण करता है और परिणामस्वरूप काजल को 
उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मनुष्य ज॑सा अन्न खाता है, वंसी ही 
उसकी बुद्धि और सताने होती है । 


ग्रनम्यासेतस वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 


प्रालस्पाच्चाग्नदोषाच्च सृत्युविप्राध्जिधांसति ॥ 
(म० स्घृ० शार) 


अधिकारी होने पर भी वेदों का अभ्यास ने करने से, सदाचार का 
त्याग करने से, धर्म-पालन भे आलस्य करने से तथा अन्नदोप अर्थात्‌ 
अभक्ष्य तथा अपवित्र भोजन करने से कारू ब्राह्मणों का भी विनाण 


करता है । 
: ३४ : 
स्वास्थ्य 


द्विविधो जायते व्याधि: शारीरो मानसस्तथा। 
परस्पर तयोर्जन्म निद्वन्द/ मोपलब्पति ॥ 
शारीराज्जायते व्याधिमनितों वात्र संशय: ।! 


सानसास्जयते वाषपि शारोर इत्ति निदश्रयः ॥ 
(म० भा० हां? १६८-६) 


स्वास्थ्य १३७ 


शरीर तथा मन दोनो से व्याधि उत्पन्न होती है, परन्तु शारीरिक 
तथा मानसिक दोनो प्रकार की व्याधियों का जन्म शरीर तथा मन दोनों 
से होता है, एक से नही । 

इसमे शक नहीं कि शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि और 
मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का जन्म होता है । 


शीतोष्णे चेव वायुदच त्रयः शारीरजा गुणा: । 
तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वस्थलक्षणास्‌ ॥। 
(म० भा० शा० १६।११) 


कफ, पित्त और वात ये तीन शरीर के गुण है। इन तीनो की 
साम्यावस्था शरीर की स्वस्थता का लक्षण है। 


सत्व॑ रजस्तस इति सानसाः स्यपुस्त्रयों गुणा: 
तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहु स्वस्थलक्षणस ॥ 
(स० भा० जक्ञा० १६१३) 


सत्व, रज भौर तम ये तीनो मन के गुण है । इन तीनो ग्रुणो का 
साम्य मानसिक स्वस्थता का लक्षण है । 


समदोष: समास्निस्च समधातु-सलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रसमिना: स्वस्थ इत्यसिधीयते 
(वे० सु० भावमिश्ष ) 


जिसके वात, कफ, पित्त और अग्नि समान होते है, घातुएँ तथा मरू- 
क्रिया समान होती है, इसी प्रकार बुद्धि, इद्रिय तथा मत जिसके प्रसन्न 
और निर्म होते है, वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है । 


शैरे८ हमारे संस्कार-सुत्र 


लोभ-शोक-भय - क्रोध - मात चेगान्विधारयेत्‌ । 
नलज्ज्येष्यातिरागाणाभभिष्यायाइच वद्धिमान ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को लोभ, शोक, भय, कोघ और मान इन आवेगो 
तथा निर्ंज्जता, ईरप्या, अति प्रीति और पराये घन की इच्छा को रोकना 
चाहिए | 


परुणस्थातिपम्तान्नस्य. सूचकस्पानृतस्थ च। 
वाक्यस्थाइकालयूवतस्यथ धारयेहेगमुत्यितम ॥ 


मनुष्य को छुगली खाने, कठोर, असत्य और असमय भाषण से उत्पन्न 
आवेगो को रोकना चाहिए। 


देह प्रवृत्तिया काचिट्रियते परपीडया। 
स्नीभोग-स्तेय-हिंसाद्या तस्या बेगान्विधारयेत्‌ ॥॥ 


प्र-स्त्री-सग, चोरी और हिंसा आदि दूसरे को परीश पहचानेवारे 
शारीरिक आवेगो से अपनेको रोकना चाहिए । 


पुण्यवाब्दी. विपापत्वान्मनोवावकायकर्म साम्‌ । 


वर्मा्थकासान्पुरष: सुखी भ्रुड क्ते चिनोति च ॥ 
(घ० सृ० ७१२७-३०) 


पच्चित्र बीतिवाला मनुप्प मन, वचन और शरीर के निष्याप होने से 
सुखी होता है, धर्म, अर्थ और काम का भोग करता है और उनका सॉखय 
भी करना है। 


व्यसन-त्याग १३६ 
8 ३४५: 
व्यसवच-त्याग 


ददकाससमुत्थानि तथाएउष्टो क्रोधजानि च। 


व्यसनानि दुरस्तानि यत्मेन परिव्जयेत ॥ 
(स० सम ० छह ) 


दु खकारक परिणामवालरे दस व्यसन काम से उत्पन्त होते है और 
आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते है। अत प्रयत्नपूर्वक इन सबका त्याग 
करना चाहिए । 


मृगयाउक्षो दिवास्वप्तः परिवादः स्त्रियों सदः । 


तौयेन्रिक॑ वृथादया च फामजो दद्यको गणः ॥ 
(स० स्मृ० ७४७) 


शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरे के दोषों का 
वर्णन करना, स्त्रीजचितन, मदिरापान, नाचना, गाना, बजाना और 
पनिरुद इय भटकना--ये दस काम से उत्पन्त व्यसन है । 


पेशुन्यं साहसं॑ द्रोह इ्ष्यश्सुयार्थद्षणस । 
वाग्दण्डजं॑ च पारष्यं क्रोधजो$पि गरणोःष्टकः ७ 
(स० स्पृ० ७।४८) 


चुगलीखाना, बिना विचारे काम करना, द्वेप करना, दूसरे के गुणो 
को सहन नही करना, दूसरे के गुणो में दोष देखना, दूसरे की वस्तु छेना 
यथा ली हुई वापस न देना, कठोर वचन बोलना, मार-पीट करना--ये 
आठ भ्रकार के क्रोध से उत्पन्त व्यसन होते है । 


१४० हमारे संस्कार-सृत्र 


हयोरप्येतयोम्‌ ल॑ ये सर्वे कबयो विदुः । 
त॑ यत्तेन जयेल्लोस तज्जावेताबुभी गणों ॥ 
(स० स्मृ० ७॥४६) 


विद्वान लोग लोभ को काम और भोध का मूल कहते है। अत" 
लोभ को खास तौर से जीतना चाहिए, क्योंकि ऊपर बताये दोनों 
प्रकार के काम तथा कोष से उत्पन्त व्यसन लोभ से ही उत्पन्न होते है । 


व्यसनस्य॒च भृत्योइच व्यसन कष्टसुच्यते । 
व्यसन्यधो5धो तव्नरजत्ति स्वर्यात्यव्यसनी यृत्तः ॥ 
(म० स्मृ० ७५३) 


व्यसन और मृत्यु इन दो से से व्यसन अधिक कप्टकारक है, क्योंकि 
व्यसनी मनुष्य नीचे-ही-वीचे गिरता जाता है, जबकि व्यसन-रहित मनुप्य 
स्‍्र्ग मे (ऊची तरफ) जाता है। 


४ ३६४ 
विवेक-विचार 


सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ 
शचिवेकः परसापदां पदम । 
वृणते हि बविम्रुश्यकारिणं 
गुरालुब्धा: स्वयमेव संपदः ॥ 
(भा० कि० ३।४) 


घविवेक-वचिचार १४१ 


कोई भी काम उतावली में बिता विचारे न करो, क्योकि 
अविवेक बडी आपत्तियों का कारण होता है। पूरा तरह विचार करके 
काम करनेवाले मनुष्य को गुणो की छोभी सम्पत्तिया स्वय ही आकर 
वरण करती है । 


मुर्सा यत्न त पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितस्‌ । 
दाम्पत्यकलहो चास्ति तन्न श्री स्वयागता ॥ 
(चा० नी ३३२१) 


जहा मूर्खो की पूजा नहीं होती, जहा धानन्‍्य अच्छी तरह इकद्ठा 
होता है और जहा पति-पत्नी मे कलह नही होता, वहा सपत्ति स्वय 
आकर वास करती है। 


अ्रज्ञः सुखमाराध्य: सुखतरसाराध्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञानलवदुधिदःधं ब्रह्मपि नरं न रंजयति ॥ 
(भतृ ० नीति० ३) 


मूर्ख मनुप्य को सहज वश से किया जा सकता है। विशेष ज्ञान से 
सपन्‍न मनुष्य को भूर्खे मनुष्य की अपेक्षा सुगमता से वश में किया जा 
सकता है। परन्तु जरा-से ज्ञान से जो मनुष्य अपनेको पूर्ण नानी समझता 
हो, ऐसे दुराग्रही मनुप्य को ब्रह्मा भी खुश नही कर सकते । 


विभूती: प्राप्प परसाः: सतां संभोग्य्तां क्षजेत । 
यासु सन्‍्तो न तिष्ठन्ति ता वुथ्चव विभृतयः 0 
(का० नी० ४१३) 


रैद२ हमारे संस्कार-सुत्र 


मनुष्य को उत्तम संपत्तिया--वैभव प्राप्स करके इस प्रकार वरतना 
चाहिए कि जिससे वे सज्जनों के उपयोग में आयें, क्योंकि जिन समत्तियों 
से सज्जन पुरुषों की सेवा नहीं होती वे व्यर्थ हैं । 


ग्रसख्टरसतामेव शुज्यन्ते धनसंपवः । 
फल किपाकवृक्षस्य ध्वांक्षा भक्षन्ति नेतरे॥ 
(का० नी० ४१४३ ब०) 


दुर्जनो की सपत्ति का भोग दुर्जेन ही करते है । जैसे किपाक वृक्ष के 
फल (निबोली) कोए ही साते हैं, और कोई नही खाता । 


कब्चिदाम्रवरणां छित्त्ता पलाशांइच निषिश्चति । 
पुष्पं हृष्ट्वा फले युध्नुः सः शोचति फलागमे ॥ 
(वा० रा० २।६३॥८) 


अज्ञानी मनुष्य पलछान के सुन्दर फूलो से एुब्बच होकर भाम के वृक्षों 
को कादकर पलान के वृक्षों को सीचता है, लेकिस जब 'उसते फछने का 
समय भाता है, तब उसे शोक ही करना पढ़ता है, वयोकि पलाश का वृक्ष 
आम जैसे फल तो देता नही । 


शास्तरो पसक्ृतशब्दसुंदरगिरः. शिष्यप्रदेयागमा 
विस्याता: कवयो वसन्ति विपये यर्य प्रभोनिधेना, । 
तज्जाडुयं वसुधाधिपत्य कवयो हार्थ विनाधीडवराः 


कुत्स्याः स्पुः कुपरीक्षका हिं मणयो यैरघंतः पातिता ॥ 
(भर ० नीति० १५) 


विवेक-विचार ईडंडे 


जिनकी वाणी शास्त्रों के सस्कारयुक्त शब्दो से सुन्दर होती है तथा 
जिनके शास्त्र शिष्यो को सिखाये जाने योग्य होते है, ऐसे प्रसिद्ध कवि 
जिस राजा के राज्य मे गरीबी से दुख पाते है, तो कत्रियों की वह 
निर्धनता उस राजा की जडता ही मानी जाती है, क्योकि कवि लोग त्तो 
घन के बिना भी समथ होते है । जैसे हीरे के पारखी अगर हीरे की ठीक 
कीमत नही आकते तो उससे वह परीक्षक ही निंदा के योग्य ठहरता है, 
हीरे की कीमत तो उसमे स्थिर ही है । 


अ्रधिगतप रम्तार्थान्पण्डितान्सावमंस्था- 
स्तुणमिव लघुलक्ष्मीनेंच तान्संच्णद्धि । 
अभिनवभदलेखाइपासगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतस्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥ 
( भत्‌ ० नी० १७ ) 


ऐसे पडितो की अवमानना मत करो, जिन्होंने विद्या का रहस्य 
प्राप्त कर लिया है, क्योकि नृण के समान लक्ष्मी उनके मार्ग को रोक 
नहीं प्कती। कमल के तन्तु भरा मदोन्मत हाथियों को कही रोक 
सकते है ? 


सद्भावेत हरेन्मिन्रं सम्भानेन च बान्धवान्‌ । 
स्‍्त्रोभृत्यान्प्रेमदानाभ्यां दाक्षिप्पेनेतरांड्जनान्‌ ॥ 
(का० नी० ३३३) 


मनुष्य सदभाव-विश्वास के द्वारा मिन्नो व स्नेहियो को वश में करे, 
आदर-सम्मान के द्वारा अपने बन्धु-बान्धवो को वश मे करे, स्त्री तथा 
नौकरो को प्रेम तथा दान से वश मे करे और अन्य लोगो को दाक्षिण्प--- 
चतुराई तथा अनुकूल कार्य द्वारा वश मे करे । 


रंडें४ड हमारे संस्कार-सुत्र 


न कल्चिदवमन्येत सर्वेस्थ श्युणयान्मतम्‌ । 
बालस्थाप्पर्थवद्रावयमुपयुझजीत पण्डित: ॥ 
(को० १ अधि०-१५ अ० मंजा०) 


समज्नदार मनुष्य किसीकी अवेसानना न करे | सबका मत जाने 
तथा बालक के भी अर्थ-युकत वचन पर ध्यान देकर उसका उपयोग फरे। 


हीनाड्भरगनतिरिवताड्भान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधिकान्‌ 
रूपद्रव्यविहोनांश्च जातिहीनांश्च न क्षिपेत्‌ ॥ 
(स० स्मु० ४। १४१) 


हीन अग॒वाले, ज॑से काने, बहरे, छूले, लगडे आदि, अधिक अगवालें, 
विद्याहीन, उम्र में बडे, स्प और धन-रहित तथा जाति-हीन लोगों को 
हलके दाब्दों से संबोधित नही करना चाहिए । 


ने पारिपादचपलो थे नेन्नतपलोध्नजुः । 
न॒ स्याह्ाक्चपलइचेव न परद्रोहकर्मधीः ॥ 
(म० स्मु० ४१७७ ) 


मनुष्य हाथ और पर से चपलता न करें (अर्थात्‌ किसोफी बर्तु 
हाथ से न छीने और पंरोमे इधर-उचर न ठोले) कुटिल और नेमन- 
चपलछ भी न हो, (भर्यात्‌ पराई रत्री आदि को ने देसे) । वह बाक सम 
भी न बने (अर्थात्‌ किसीको कठोर या थुरा ने कहे) और इूंसरे वीं 
बुराई मे भी मत न लगाये । 


पादाभ्यां ने स्पृशोेदग्निं शुरु ब्राह्मरामेव सच । 
नव भां च कुमारी च न बुद्ध न शिश तवा ॥ा 


विवेक-विचार रह 


आग, शुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, वृद्ध तथा बारूक को पौर 
से नही छूना चाहिए । 


ते जातु त्वमिति ब्रयादापन्‍्नोईएपि महत्तरम। 
त्वंकारो वा दधो वेति विद्वत्सु न विशिष्पते ॥ 
(स० सा० १३।१६२।५३) 


किसी बडी विपत्ति में होने पर भी अपने से महान्‌ पुरुष को तु! 
कहकर सबोधन न॒ करो, क्योकि तू” कहकर सबोधन करना तथा वध 
करने मे समझदार मनुष्य कोई भेद नही मानते । 


श्रहुकारात्परं नास्ति लोके किडिचिद्विनादानस्‌ । 
अहंकारेश भूपाला: शतशो निधन गता: ॥ 
(थि० ध० ३१९४८॥१ ) 


अहकार से बढकर विनाश करनेवाली और कोई वस्तु नही है। 
इसके कारण सैकडो राजाओ का विनाश हुआ है । 


अ्रहंक्तास्तथा नष्ठा ब्राह्मणाइच सहसख्रत्ञः । 
सान्यासान्य ने जानन्ति कार्याकायें त्वहुंकताः 0४ 
(वि० ध० ३॥२४५॥२) 


हजारों ब्राह्मण अहकारी होने से नष्ट हो गये, क्योकि अहकारी 
भनुष्य मान्य या अमान्ष्य, कार्य या अकाय का भेद नही जान सकते । 


हमारे संस्कार-सूत्र 


. अहृक्षतानां नरके. प्रदिष्टा 
>>... गतिश्रुवं लोकविनिन्दितानाम । 
प्राजेन तस्मात्परिवर्जनोीयों 
दर्पो. विनाशककरः सर्देव ॥ 
(वि० ध० ३।२४५।॥७ ) 


जगत्‌ में निन्दित अहकारी मनुष्य की अथोगत्ति ही होती है । अत 
समज्नदार मनुष्य को चाहिए कि विनागकारी होने के कारण अहकार को 
सदा के लिए त्याग दे । 


सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ता: समुच्छया: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं व जीवितम्‌ ॥। 
(बा० रा० ७५१११) 


सब पदार्थ अत मे क्षय को प्राप्त होते है और सारे उत्क्प॑ अत 
में पतन को प्राप्त होते है । इसी प्रवार सारे सयोग शत में सियोग में 


परिणत हो जाते है और यह जीवन भी अत में मरण को प्राप्त 


कर्ता है । 


शोको नाशयते घैर्य श्ोको नाशयते श्रुतत्‌ । 
जोको ताद्यते सर्व नास्ति झोकसमो रिपुः ॥। 
(बा० रा० २६१६५) 


झोक घीन्‍ज का नाश मरता है, शोक सुनी हु सील का नाम करना 
है, सक्षोप में शोक सच चीगों हा नाश मरता £, लत निश्चित है मि 
घधाक्त के समान कोई दान्रु नही हैं । 


विविध १४७ 
* ३७: 
विविध 


सम्प्राप्ततवसानं॑ यस्तेजसा न॒प्रसाजंति । 
कस्तस्थ पौरषेणार्थी मसहतीःप्यल्पचेतसः ॥। 
(वा० रा० ३३११७॥६) 


अयने प्रति किये गए अपमान को जो मनुष्य पुरुषार्थ से दूर नहीं 
करता, वह ऊपर से बंडा होने पर भी निर्बल मतवाला मनुष्य और पुरुषार्थ 
क्या कर सकता है ”? 


यस्सिन्‌ रुष्ठे भयं नास्ति तुष्ठे नेव धनागमः । 
निभ्नहोष्तु प्रहो चास्ति स रुष्टः कि करिष्यति 0 
(चा० नी० ६५९) 


जिसके ऋरध-युक्त होने पर छोगो को भय नहीं होता और, जिसके 
प्रसन्‍न होने पर भी कोई छाभ नही होता, ऐसा मनुष्य रुष्ट होकर क्या 
कर सकता है ? 


ऋषणणेषसगम्नियीष॑. वान्रुगेष॑ तथेव च। 
पुनः पुनः प्रवर्द्धन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत्‌ ॥ 
(स० सा० १२)१४०॥५८) 


बचा हुआ कर्ज, बची हुई अग्नि और बचा हुआ शत्रु फिर वढ 
जाता है । इस कारण इनमे से किसीको शेप नही रखना चाहिए । 


नखितां उ सदीनां च श्यूंगिणां शस्त्रपारिगनास्‌ । 
विश्वासो नेच कर्तव्य: स्त्रीपु राजकुलेषु च ७ 
(चा० नो० १११५) 


हमारे संस्कार-सृत्र 


नखवाले गिरी प्राणी, नदी, सीगवाले जानवर, हथियार-बन्द 
मनुष्य, स्त्री अबेरराजकुट्रम्बी, इनपर कभी विश्वास नही रसना चाहिए । 


अ्यन्‍क+ अज्क को 


इनसे सदा सचेत रहना चाहिए । 


घनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहरोषु. च। 
श्राहारे व्यवहारे च त्यकतलज्जः सुक्नी भवेत्‌ ॥ 
(चा० नी० ७२) 


घन-घान्य की लेन-देन मे, विद्या प्राप्त करने मे, भोजन करने में तभा 
व्यवहार मे जो सकोच छोडकर बरतता है, वह सुल्री रहता है । 


श्रल्पानामपि वस्तूनां सहत्तिः कार्यसाधिका । 


तुणगृणत्वमापन्नेब ध्यन्ते मत्तवन्तिन; ॥| 
(हि? १३०) 
छोटी वस्तुओ का सघ भी कार्य-साधन कर सकता है। छोटे-छोटे 
तन्तुओ से मिलकर बनी रस्सी से भदोन्‍मत्त हाथी को वाघा जाता 


संहति: श्रेयसी पुरा विगुरोष्वपि वन्धुपु । 
तुपषरपि परिक्रषष्टा न प्ररोहन्ति तण्दुलाः ॥॥ 
(हिं० १३६) 


साधारण से माने जानेवाले सम्बन्धिमों के साथ भी मिलकर रहता 

लाभदायक होता है। उनसे बिलग होने पर उनकी घक्ति कम हा जाती 

। जैसे चावल के ऊपर का छिछका अछग हो जाने पर भाउल को पुर 
उत्पन्त करने वी शवित नष्ट हो जाती है । 


विविध १४8 


हस्तो स्थूलतनुः स॒ चांकुशवशः कि हस्तिमात्रोकुदाः । 

दीपे प्रज्वलिते प्रर्श्यति तमः कि दीपसात्र तसः । 

वर्जू णाषि हताः पतन्ति गिरयः कि वजूसान्न लगाः। 

तेजो यस्थ विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः॥ 
(चा० नी० ११४३) 


हाथी बडे शरीरवारा होकर भी अकुश के अधीन हैं, तो क्या अकुश 
हाथी जितना बडा हुआ ? प्रज्ज्वलित दीपक से अन्धकार का नाश होता 
है तो क्या अन्धकार दीपक के जितना छोटा है ? वज् के प्रहार से बडे- 
बडे पव॑त हूटने लगते है, तो क्या पर्वत वच्च के प्रमाण मे बडा नही होता 
है ? जिसमे शक्ति होती है, वही बुलवान्‌ होता है। स्थुलृता का बल से 
कोई सम्बन्ध ही नही है । 


सांसभक्षे: सुरापानेमूखेंश्चाक्षरवर्जिते: । 
पशुनिः पुरुषाकारेर्भाराक़ान्ताइस्ति मेदिनी ॥ 
(चा० नी० ८।२२) 


मासाहारी, शराबी तथा निरक्षर मूर्ख पशु-तुल्य अविवेकी पुरुषों के 
भार से यह पृथ्वी आक्रान्त है । 


परस्तुतगरुणयंस्तु निर्गुणोषपि गुणी भवेत्‌। 
इन्द्रोषपि लघुतां याति स्वयंप्रस्यापितैगु रण: ॥ 
(चा० नी० १६।८) 


जिस भनुष्य के गुणो की भ्रशसा दूसरो के द्वारा की जाती है, वह 
गुण-रहित होने पर भी गुणवानु है । परन्तु अपने मुह से ही अपनी प्रशसा 
करने पर तो इन्द्र भी लघुता को प्राप्त हो जाता है । 


हमारे संस्कार-सूत्र 


जल हर ४2 
+भोक राजन्यो ब्राह्मगः सर्वभक्ष्यो, 
०४ बेश्यो5नी हा वान्ही नव इलसदच । 
विद्वांश्चाशीलो चृत्तहोनः कुलीन: 
सत्याद्विश्रष्टी ब्राह्मणः स्त्री च दुष्टा ॥ 
रागी युक्त: पचमानो&»त्महेतो- 
मूंखों वक्ता नृपहीनं व राष्ट्रमू । 
एते सर्वे शोच्यतां यान्ति राजन्‌। 
यह्चा5घयुक्त:. स्नेहहीनः प्रजासु ॥ 
(म० भा० १११२६३) 


डरपोक क्षत्रिय, स्वभक्षी ब्राह्मण, उद्योग-रहित वै5्य, आलसी शुद्द, 
शील-रहित विद्वान, चरित्रहीन कुलीन, सत्य से भ्रष्ट ब्राह्मण, दुष्ट स्थ्री, 
विपयासक्त योगी, अपने ही लिए भोजन पकानेवाला, मूर्ख होते हुए भी 
उपदेश देनेवाला, राजा (राज्यपालू-प्रमुख) रहित राष्ट्र और प्रजा पर 
स्नेह न रखनेवाला राज्याधिकारी ये सब, हे राजा, परिणाम में शोक 


के पात्र ही होते हैं। 


विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्र भग्रृहेपु च। 


व्याधितस्पौषध॑ मित्र घर्मों मित्र यृतस्य थे ॥ 
(चा० नी० ५११४) 


यात्रा मे विद्या मित्र है, घर में स्त्री मित्र है, बीमारी में औषधि 
मित्र हैं और मरे हुए के लिए घर्मं ही मित्र है । 


मभगल-कामना 


१३७: 
सगल-कामसना 


य शेवाः ससुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनों । 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति मैयायिकाः ॥ 
अहेन्तित्यथः जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सोष्यं वो विदधातु वाड्छितफलं जैलोक्यनाथो हरिः 
श्ली० ह० सा० १ 
शंव शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्ध, बुद्ध, प्रमाण-विद्या के कुशल नैयायिक 
कर्ता, जन-शास्त्रो मे अहँच तथा मीमासाकार कर्मेरूप मे जिसको घारण- 
भ्रहण करते है, वही त्रिलोकीनाथ श्रीहरि हमे मनोवाछित फल प्रदान करे | 


दुर्जेज सज्जनों भूयात्‌ सज्जन. शांतिसाप्तुयात्‌ ॥ 
दांतो मुच्येत बन्धेम्यो घुक्तश्चान्यान्विभोचयेत्‌ ॥ 
दुर्जेन सज्जन बने, सज्जन शाति प्राप्त करे, शातपुरुष सब प्रकार के 
बन्धनों से मुक्त हो ओर मुक्त पुरुष दूसरो को बन्धनों से मुक्त करे। 
फाले वर्षतु पर्जन्य पुथिवी शस्य शालिनी । 
देशोष्यं क्षोभरहितों सुप्रजा संतु निर्भेया ॥ 
वृष्टि समय पर हो, प्रथ्वी घन-घान्‍्य से परिपुर्ण हो, यह देश क्षोभ 
रहित हो, प्रजा भय से रहित हो । 
स्वस्ति प्रजाभ्य. परिपालयन्ताम्‌ 
न्‍्याय्येत.. सार्गेरा मही महीशा । 
गोबाहसेस्यथ शुभसस्तु नित्य 
लोका समसस्‍्ता सुखिनो भवंतु ॥ 


१५२ हमारे संस्कार-सृत्र 


अजा नुख-भान्ति से रहे, राजा न्याय मार से पृथ्वी का पालन-रक्षण 
करें, गाय और ब्राह्मणो (समस्त प्राणियों) का श्दा शुभ हो गो । सारे 
लोग सुखी रहे । 
सर्वेष्न सुखिनः: सतु॒ सर्वे संतु निरामया । 
सर्वे भद्गारित पदयतु सा कश्चिद्ू .खमाप्नुयात्‌ । 


इस ससार में सब चुखी हो, सब निरोगी रहें, सद युभ देर, कोई 
भी प्राणी दुख ते पाये । 


स्वस्त्यस्तु विश्वस्थः खलः प्रसीदताम्‌ 
ध्यायंतु भूतानि शिव सिथोधिया । 
सनइच भ्र. भजतामधोक्षज 
प्रावेशयतां नो भतिरष्य हैतुक्की॥ 


समस्त विश्व का कल्याण हो। दुष्ट छोग कुटिकता छोठे और पसत्र 
रहे। भूत मात्र बुद्धिपुवंक एक दुसरे का हित साधन करें--कल्याण 
करें| हमारे मन कल्याण मे रत रहे और हमारी बुद्धि निष्काम भाव से 
भगवान्‌ में छगी रहे । 


शिवमस्तु सर्वज्गत, परहितनिरता: भवंतु भूतगणा, । 
दोषा श्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक. ॥ 


गन 


सम्पूर्ण जगन्‌ का कल्याण हो, समस्त भूत प्राणि परहित में रत रहे, 
दोप नष्ट हो, लोग सर्वत्र सुस्ी रहे । 


'शिक्षोपनिषत्‌ 


वेदसनुच्याचायोडउनलेवासिनमनुशास्ति + सत्य बद। घर्म चर। 
न्वाध्यायान्धा प्रसद । आचार्याय प्रिय घनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यव- 
च्छेत्सी: । सत्यान्त प्रमदितव्यस्‌ । धर्मान्‍न प्रमदितव्यम्‌ कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ू । भुत्ये न प्रमदितव्यस । स्वाध्यायप्रवचनाम्या न 
प्रमद्ितव्यम्‌ । देवपितृकार्थाम्यां न प्रमदितव्यस्‌ । 

पततृदेवों भव । पितृदेवों भव । आचार्यदेवों भव । अतिथिदेवों भव । 
यान्यववद्यानि कर्माणि | तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि। यान्यस्माको 
सुचरितानि । तानि त्वथोपास्थानि । नो इतराणि। ये के चास्मच्छे या, 
सो प्राह्मणाः ॥ तेषः त्ववा5$सनेन प्रइ्वसितव्यघ्‌ | श्रद्धया देयम्‌ अश्नद्ध या- 
धदेयम्‌ । शिया देय । छिया देयस्‌ । भिया देयस्‌ । सविदा देयस्‌ । 

अथ यदि ते कर्मेचिचिक्रित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यातु । ये तत्र 
प्राह्मणा. सम्मशिन । युकता आयुफ्ता । अलुक्षा धर्मकामा स्थु । यथा 
से तन्न चर्तेरन्‌ । तथा ठन्न दर्तेथा ।अयाभ्यास्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणा 
सम्जित युकता आयुक्‍्ता अलृक्षा घर्मंकासा- स्यु । यथा ते तेषु वर्तेरनु । 
तथा तेषु बर्तेधा । एप आदेश । एप उपदेदाः। एपा वेदोपनिषत्‌ । 
एतदनुशासनस्‌। एकसुपासितव्यस्‌ । एक्स चेतदुपास्यस्‌ । 

वेद का भलीभाति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने 
वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देता है, तुम सत्य बोलो, घर्म का 
आचरण करो, स्वाध्याय से कभी न चूको, थाचार्य के लिए दक्षिणा के 
रूप मे वाछित घन लाकर दो, (फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ-आशभ्रम मे 


हमारे संस्कार-सुत्र 


॥//22 कट जी >> 
अर करके) संतान-परपरा को (चालू रखो, उसका) उच्छेद न करना 
सत्य से कभी नही डिगना चाहिए, धर्म से नही डिगना चाहिए, 
शुभ कर्मों से कभी नही चुकना चाहिए, उन्‍्नति के साधनों से कभो नही 


छः 


नूकता चाहिए, वेदो के पढने और पढाने मे कभी भूल नही करनी चाहिए, 
देवकाययं से ओर पिक्षूकार्य से कभी नही चूकना चाहिए । 

तुम माता में देवबुद्धि करनेवाले बनो, पिता को देवरूप समझमे- 
वाले बनो, आचार्य को देवरूप समझनेवाले बनो, अतिथि को देव- 
तुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोप कर्म है, उन्हींका तुम्हे सेवन 
करना चाहिए। दूसरे (दोषयुक्त ) कर्मो का आचरण नही करना चाहिए। 
हमारे (आचरणों मे से भी) जो-जो अच्छे आचरण है उनका ही तुमझे 
सेवन करना चाहिए, दुूसरो का कभी नहीं। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ 
(गुरुजन एच) ब्राह्मण आये, उनको तुम्हे आसन-दान आदि के द्वारा सेवा 
करके विश्राम देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, बिना श्रद्धा के 
नही देना चाहिए । आथिक स्थिति के अनुसार देना भाहिए। छज्जा से 
देना चाहिए। भय से भी देना चाहिए और (जो कुछ भी दिया जाय, 
वह सब) विवेकपूर्वक देना चाहिए । 

इसके बाद यदि तुमको कतेव्य के निर्णय करने मे किसी प्रकार की 
शका हो या सदाचार के विषय मे कोई शका कदाचित हो जाय तो वहा 
जो उत्तम विचारवाले, परामशं देने में कुझछ, कर्म और सदाचार में 
पूर्णतया छगे हुए, स्निग्ध स्वभाववाल्ले (तथा) एकमात्र धर्म के ही 
अभिलापी क्षाह्मण हो, वे जिस प्रकार उन कर्मो मे और भाचरणो में बर्ताव 
करते हो, उन कर्मो और आचरणो में वैसे ही तुमको भी बर्ताव करना 
चाहिए, तथा यदि किसी दोप से छाछित भनुष्यो के साथ बर्ताव करने में 
(सदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी), जो वहा उत्तम विचारवाले, परामर्थ 
देने मे कुशल, सब प्रकार से यथायोग्य सत्कर्म ओर सदाचार में भछी-भाति 
लगे हुए, रखेपन से रहित, धर्म के अभिलापी (विद्वान) ब्राह्मण हो, वे 
जिस प्रकार उनके साथ वर्ताव करें, उनके साथ वैसा ही तुमको भी बर्ताव 


शिक्षोपनिषत्‌ १५५ 


करना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है, यही (ग्रुरुजनों का अपने शिष्य 
और पुत्रों के लिए) उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, और यही 
परम्परागत शिक्षा है, इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए, इसी 
प्रकार यह अनुष्ठान सबको अवश्य करना चाहिए । 


